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डरलामी कलमें 
गरल का वयान 
तयम्म॒म का वयान 
| इरतीनजा का वयान 
मिरवयाख का वयान 
वज का तरीका 
नमाज आर वक्‍त 
अजान का वयान 
अजान के वाद की दुआ 
नमाज पढने का सबसे आसान तरीका 
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4. नमाज के वाद की दुआ 

हि, दुआए कुन॒त 

3. | स॒ुरए फातेहा और 40 सरते 

4. नमाज की तरकीव 

5. आयतल कुसी 

6, फज की नमाज 

7. जोहर की नमाज 

8. अमर की नमाज 

।9._ | मगरिव की नमाज 

20. इशा की नमाज 

2. | जुमा की नमाज 

22. मुसाफिर की नमाज 

“८ है विमार की नमाज 

24. दुआ में क्या मांगना चाहिए 
(| 25. नमाजे तरावीह 
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26. | ईद की नमाज 
27. | वकरइईंद की नमाज 
28. | नमाजे जनाजा का तरीका 
29. | फातेहा का म॒ुकम्मल तरीका 
*| 30.  इसाले सवाव का तरीका 
(| 34. | फातेहा कब कब ।देलाएं 
(| 32. | सवाव पहुंचाने का तरीका 
*| 33. | शवेकद्र की फजिलत 
34. | शवेकद्र के वजाएफ 
35. | जानवर जवह करने का तरीका 
36. | जानवर जवह करने की नियत 
37. | दुआएऐ अकीका 
38. | कुर्वानी का वयान 
£४| 39. | दरुदे जुमा 
(| 40. | फंजाएल व फवाएद 
| 4. | दुनिया व आखेरत की कामयाबी की दुआ 
| 42. | पानी पीने का बयान 
43. | लिवास पहनने का बयान 
८ 44. | जिनत श्रृंगार का बयान 
| 45. | सोने का बयान 
46. | फातेहा का आसान तरीका 
[| 47. | मनाजाते मकबुल 
। 48. | औकाते नमाज व तादाते रकाअत 
49. | लौहे कुर्आनी हिन्दी में 
50. | लडकी के रिश्ता लगने की दुआ 
54.| रिश्ता लगने का नक्श 
52. | तसवीर जमाअत के साथ 
53. | दुकान खोलने की दुआ 
54. | मदरसा तेगीया ताज़ुल मदारिस 
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के स्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहठीम 
ल्‍ इस्लाम की बुनियाद 
(| इस्लाम की बुनियाद पांच बातों पर है :- 
| ।.कलम-ए-तैय्यब-यानि सच्चे दिए से 
। समझकर इसका पढा जाना। ।( 
(| 2. नमाज-यानी पाक-साफ होकर पांच वक्त की | 
| नमाज पढना। 
/ 3. रोजा-यानी हर रमजान के महीने के रोजा 
( रखना। 
[4.हज-यानी पाक कमाई से, सारी उम्र में कम |! 
| से कम एक बार मकक्‍्का-शरीफ में जाकर हज | 
करना। 

5.जकात-यानि अपनी कमाई से हर साल॥ 
चालीसवां हिस्सा निकाल कर गरीबों, दुखियारों 
ओरमुहताजों में बांटना | 
65.रोजा हज और जकात के बारे में ज्यादा 
जानकारी के लिए दूसरी किताबों में देखें। 
(| यहां सिर्फ कलमा तैय्यव और नमाज के बारें| 
मे आर जरुरी वाते बताई जा रही है जिसको जानना | 
| जी है। मुसलमान बनने के है भाग के िए 
22202:44% 2255 4442./.. 8८५७२: वनने के लिए कलमा तैय्यव | 












छोर आल 
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( बनऋनन-न-'ण॑॑-ण 
| पढना और उसको दिल से मानना निहायत जरुरी 


(| है। यह कलमे छ: किरम के हैं। इस सबको जवानी |! 
याद कर लेना चाहिए। इन कलमों के पढने का बडा | 
सवाब है। 
छ: कलतगों 

५! क दीन ह 0१ हा ५] 0 

१०० ००८००७७॥ ०५ 

पहला कलमा तैरयब 
लाइला-ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह | 


तर्जमा-नहीं है कोई इयाद के लायक, अलावा 
खुदा के, मुहम्मद सल्‍लल्लाहो अलैहे वसललम 
अल्लाह के रसूल हैं। 

4329-0० ०९८१०/४५४४४६४०)५)४०)॥४ 
दूसरा कलमा शहादत 

अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह वहदहू 

लाशरीकलहू व अशहदु अन-न मुहम्मदन अब्दुह्‌ 

व रसूलुह | 

तर्जुमा-मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई इबादत | 

| के लायक, अल्लाह के अलावा, वह एक है, | 

उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूंकि | 

(| मुहम्मद सलललल्‍्लाहो अलैहे वसललम उस के बन्‍्दे | 

और रसूल हैं। >> रा ल हैं। 
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तीसरा कलमा तम्जीद 


सब्हानल्लाहि वल्हम्द लिल्लाहि व ला इलाहा 


इल्लल्लाह वललाहो अकवरों वला दरिनरनी हो-ल वला 

क्‌ू-व त इल्ला विल्लाहिल अठ अजीम | 

तर्जमा-अल्लाह पाक हैं और सव तारीफ अल्लाह 

के लिए है और कोई इवादत के लायक नहीं है. 

(| सिवा हु के और अल्लाह सब से बडा है और 

ताकत और कृवत नहीं हैं मगर वुलन्द 4 ब॒जुर्ग 
खदा की तौफीक से | 
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स् 90५५ ५ 3 ००५ 2५४! 
॥ चोथा कलमा तोहीद 
|| लाइला-ह इल्लल्लाहु वह दहू लाशरी-क लहु 4 ॥ 
[| लहुल मुल्को व लहुल हम्दु युहूयी व युमीतु व हु-4| 
॥| हच्युल्ला यमृतु अ-व-दन अ-वब- दा जुल्जलालिं लारः 
| वल्इक्रामि वियदिहिल खैरु व हु व अला कुल्लि 
_ शैयइन कदीर। 


>08॥॥९८॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 





झा * ३ जा 2 बाबा - किल्ओ आड 


मा-नहीं है कोई इबादत के लायक, अल्लाह 
के अलावा वह एक है, उस का कोई शरीक नही 
उसी का सव मलक है और उसी के लिए सब 
तारीफ है. जिलाता है और मारता है, अच्छाई 
और वरकत उसी के हाथ में है और 5 हर चीज 
पर कदरत रखता हैं ! 
8 कं अत पड हू ९.०० | 


५०४ है न "हे. की आम आज आम कि >> पक आर चिकन ६ 
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परांचतवा कलमा इस्तगफार 
| अस्तगफिरुल्‍लला-ह रब्बी मिन कुल्लि जंबिव अज |: 
नब्तृह अम-दन औ ख-त-अन सिर्रन औ 
|| अलानियतंव व अतूबो इलैहे मिनजम्बिल-लजी 
(| आअलमो व मिनज्जम्बिलजी ला आलमु इन-न- | 
| क अन-त अल्लामुल गूयूबि व सत्तारुल उयूबि व | 
|| गफ्फारुज-जुनूबे वला हौ-ल वला कू-व-त 
इलला बिल्‍लाहिल अलीयिल अजीम | 
तर्जुमा-मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं जो मेरा 
परवर दिगार है, हर गुनाह 
. सेजो मेंने किया, जान-बूझ कर या भूल कर, | 
(| छिपे या खूले और मैं तौबा करता हूं उस के हुजूर 


>(8॥॥६॥ ॥६॥|॥५ (8॥ > (४॥॥ (॥ 





में उस गुनाह से, जो में जानता हू ओर उस गनाह | 


से जो मुझ मालम नहीं | वेशक तू गेवों का जानने 
- वाला ह आर ऐबों का छिपाने वाला है।. | 


ब्ह्के प्र ; 3 बन कक हि ह। ४. हु ्ँ हे का किन को | कर हुक 
या ह वि म। है हे है । # से 
. >>... 3% 3०%) | 


प् न की गम ल् हक नि के ना 
द |] का. जनक | | न  जिकिय है हि ध | क् हा है] &. कद हे ह 








है 
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आर ७2:02 78 ००४५८६४५ ०७७)४३४॥ | 
४00५-६० || 
ल्‍ ठ्रठा कलमा रदिद कुफ़र 
 अल्लाहम्म-इन्नी अऊजबवि-क मिन अन उशेरि- | 
!। कवि-क शेयअंव-व अना आलम विही व | 
ै अस्तग्फिरु-क लिमा ला आलमु विही तुब्तु अन्ह ॥| 
व तवर्रातु मिनल कुफ्रि वश-शिर्कि वल किजबे |: 
वलगीवते वल विद अते वन्न मिमते वलफवाहेशे |! 
वलवुहताने वलमआसी कुल्लिहा व अस्लम्तु व | 
अकूलु ला इला ह इल्लल्लाहो मुहम्मदुर 
रसलल्लाह 
तर्जुमा-ऐ अल्लाह, वेशक पनाह मांगता हूं, तुझ 
से इस से कि शरीक करुं तेरे साथ किसी चीज 
को, जिसे में जानता हूं मैं तुझ से उस के लिए 
_गनाहों से वाज आया । मैने इस्लाम कुबूल किया, | तोवा की और कुफ्र औ शिर्क और तमाम | 
से वाज आया । मैने इस्लाम कुबूल किया, | 
४ छएछआ च्च्ि्िव््ुश््भन्स्मम्त्म्म्ज्कलि ४ गा अ#ा 7 त। ८ है | 


 70600॥80॥ 





शान <ाा< 6... व्थाथन...क्‍थ..-८-++-.. सवा. 


। 
जाए या लत 








ः ले आया और में ््स्स् हं कि खुदा के सिवा |; 
#| कोई इवादत के लायक नहीं, मुहम्मद सल्‍लल्लाहो 
अलेहे वसललम अल्लाह के रसूल हैं । 
० 2५०-३)५)६ ०) ५८८४ ०५४४७ ०००) 
ईमाने मुजम्मल 
आमन्तु विल्‍लाहि कमा हु-व वि अरमाइली क्‍ 
$ | व सिफा-तिही व कविल्तु जमीआ अह कमिही । 
| इकरा रेललोसानेही वतरदिकुन बिल कल्व। 


॥.-- 


8.८“ 3 १.75 “2 ०७५ हि ०५० ५ 4-०) १%१.० १ ८/५:.५५ ८00७ ८<.| 


कही कि परत... विमान 
| 9.5 दर ६...) कं कह 



















कक, 

माने मुफर्मल 
| 3।मन्तु विल्‍लाहि व मलाई कतिहि व 
| व रुसुलिही वल यौमिल आखिरे वलकदरे |! 
|| खैरिही व शर्रिही मिनललाहि तआला वल ब | 
बाअदल मौत। 
गुसल का बया।>। 
[| निय॒।( गुस्ले एहतेलाम 
[| नवैत। अन अगतसल मिन गुसलिल एहतेलामे 

मिन रगबतिशशैताने 
| इम्तेर।। लल्‍ले अमरिल्लाहे त आला व तहार तलिल 
बद ने व इस तेवाह तिस्‍स्सलाते व? फ. इलहदसे ; 


#.क. #॥ >न्‍क *े हज. 4 -म.प५७ आना. अप आरा आतस७ आरा है... मन नि ८---ऑ००- कि ->-मकिो. 











>08॥॥९८॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 
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गियत गुस्ले 7७६०] 























| उज वह गनदा रबन जो हर महीने आरता का आता 
| उस मद्दत में वह नापाक रहती है इसलिए ५ रियत ने नमाज 
१ मआफ कर दी है ॥ हज की कम से कम मुद्दत तीन दिन 
|| आर ज्यादा से ज्यादा मद्दत दस दिन है| इन दिनों में आरते क्‍ 
नापाक रहती हं। ु 
| ्ायत-नवैतों अन अगत स ल मिन गुस लिल हैजे 
| उम्तेसालल अमरिल्‍लाहें तआला व तहार तल लिल वबदने | 
| ले इस तेबाह तिरसलाते वर फ इलहदसे । 
ियत गुस्ले नेफास 
नेफास वह गंदा खन जो बच्चा की विलादत के बाद | 
औरतों को आता है इसकी ज्यादह से ज्यादह मुद्दत | 
चालीस दिन रात है और कम से कम की कोई हद नहीं, | 
नमाज मुआफ है। 
/| नियत -नवैतों अन अग त.स.ल. मिन गुस लिन नेफासे |; 
इमते सा लल ले अमरिल्लाहे तआला व तहा र. तल लिल || 
|| ब द ने ले इसतेवा ह तिससलाते व.र.फ,. इल ह.द. से। 
सवाल - गुसल करने का तरीका क्या है ? 
जवाब - गुस्ल करने का तरीका यह है कि पहले गुस्ल की | 
५ नीयत करके दोनों हाथ गट्टों तक तीन बार धोए फिर || 
॥ | इसतिनजा की जगह धोए उसके बाद बदन पर अगर कहीं | 
कि गण कण कु करगरवन हकीकिया यानी पेशाब या पाखाना वगैरह हो ] 
इसे दूर करें फिर नमाज जैसा वजू करें मगर पांव न धोए हां || 
(| अगर चौकी या पत्थर हो ऊची चीज पर नहाए तो पांव भी 
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धो लें। इसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी । फिर |; 
। तीन वार दाहिने कंधे पर पानी वहाए और फिर तीन वार 
|| बाये कंधे पर फिर सर पर आर तमाम बदन पर तीन वार | 
| पानी बहाए। तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले फिर नहाने 
४ के वाद फौरन कपडा पहन लें। 
(| सवाल - ॥स्‍ल में कितनी बातें फर्ज 
| जताब - गुस्ल में तीन वातें फर्ज है - कुल्ली करना , नाक | 
| में पानी डालना, तमाम जाहिर वदन पर सर से पांव तक 
| पानी वहाना। 
* | सचाल - गुस्ल में कितनी बातें सुननत है ? 
।| जवाब - गुस्ल में यह बातें सुन्‍नत है - गुस्ल की नीयत | 
४ करना, दोनों हाथ गट्टों तक तीन वार धोना, इस्तिनजा |: 
(| की जगह धोना, वदन पर जहां कहीं नजासत हो उसे दूर 
|| करना, नमाज जैसा वजू करना, वदन पर तेल की तरह 
४| पानी चुपडना, दाहिने मोढें फिर सर पर और तमाम बदन 
| पर तीन वार पानी वहाना, तमाम बदन पर हाथ फेरना और 
६| मलना, नहाने में किवला रुख न होना और कपडा पहन |)| 
[| कर नहाना हो तो कोई हर्ज नहीं, ऐसी जगह नहाना कि | 
|| कोई न देखे, नहाते वक्‍त किसी किस्म का कलाम न 
| करना, कोई दुआ न पढ़ना, औरतों को बैठकर नहाना, |॥| 
|| नहाने के बाद फौर कपडा पहन लेना | 
सवाल - किन सूरतों में गुस्ल करना फर्ज है ? | 
| जवाब - मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा (५ 
>२+3००.९५५०७५५.९५२०००४७६ ३००४०: 
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| जकर का आरत के आगे या पीछे दाखिल होना दोनों पर । 

गुसल फर्ज करता है । हैज से फारिग होना निफास का खत्म |: 

(| होना। 

सवाल - किन वकक्‍तों में गुरल करना सुन्नत है ? 

; जवाब - जमा, ईद, वकरईद, अर्फा के दिन और इहराम || 

*| वांधते वक्‍त नहाना सुन्नत है। 

[| सवाल - किन सूरतों में गुस्ल करना मुसतहव है ? 
जवाब - वकूफे अर्फात, वकूफे मुजदलफा, हाजरिये 
हरम , हाजरीये सरकारे आजम रालललाहो तआला अलैहि | 

वसल्लम्‌ तवाफ, दुखूलेमिना तीनों दिन जमारों पर 

_कंकरिया मारने के लिए शवेवरात, शवेकद्र, अर्फा की रात, 

मजलीसे मीलाद शरीफ और दीगर मजलिसे खैर की | 

'हाजिरी के लिये, मुर्दा नहलाने के वाद, मजनून की जुनून | 
|| जाने के वाद, गशी से इफाका के बाद, नशा जाते रहने के ॥ 

४ वाद, गुनाह से तावा करने के लिए, नया कपडा पहिनने के 

| लिए, सफर से वापसी के वाद, इसतिहाजा बंद होने के 

$ वाद, नमाजे कुसफ इसतिसका खौफ तारीकी और सख्त 

| आंधी के लिए वदन पर नजासत लगी हो और यह मालूम न | 

हो कि किस जगह ह | इस सब सूरतों में गुरल करना | 

मुस्तहव है। 


तयम्मुम का बयान 

[| रावाल - क्षयम्मुम करने का तरीका क्या है ? 
ए ॥व - तयम्मुम करने का तरीका यह है कि अव्वल दिल |. 

में नीयत करें फिर दोनों हाथ कि उँगलियां कशादा करके | । 
| जसउरू-॑ू---<< ; ब्स्ज्]_च्-्यः-- .. ऋण मन 
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$| जमीन पर मारें और ज्यादा गर्द लग जाये तो झाड ले 
| फिर उससे सारे मुंह का मसह करें फिर दोवारा दोनों 
[| हाथ जमीन पर मार कर दाहिने हाथ को बाएं दाहिने (? 
( हाथ से कुहनियों समेत मलें। 
सवाल - जुबान से तथम्मुम की नीयत अदा करते |; 
वक्त क्या कहें ? 
| जवाब - यह कहें नीयत की मैंने तयम्मुम की 
*| अल्लाह तआला का तकर्रुब हासिल करने के लिए। 
(| सवाल - तयम्मुम का थह तरीका वुजू के लिए है या ॥| 
गुस्ल के लिए ? 
(| जवाब - तयम्मुम का यही तरीका वुजू और गुस्ल || 
| दोनों के लिए है। ॥ 
| सवाल - तयम्मम में कितनी बातें फर्ज है ? 
| जवाब - तयम्मम में तीन बातें फर्ज है :- नीयत |, 
| करना, परे मुंह पर हाथ फेरना, दोनों हाथों का | 
|| कहनियों समेत मसह करना | अगर अंगूठी पहने हो | 
तो उसके नीचे हाथ फेरना फर्ज है और अगर चूडी |; 
[या जेवर पहने हो तो उसे हटा कर हर हिस्से पर हाथ | 
| फेरना फर्ज है। 
* | सवाल - किन चीजों से तयम्मुम करना जाइज है ? 
([ जवाब - पाक मिट्टी, पत्थर रेत, मुलतानी || 
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रद (ककाआ (७० क जि आवक न ५ ]4) पक्की ्श कटी बा का " २ 
४ मिट॒टी, गैरु, कच्ची या पक्की ईंट, मिट्टी और ईट 


पत्थर या चूना की दीवारों से तयम्मुम करना जाइज | 
| हैं | 
( सवाल - किन चीजों से तयम्मुम करना जाईज | 
|| नहीं है ? ॥ 
जवाब - सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, ॥ 
|| लकडी, अल्युमुनियम, जस्ता, कपडा, राख और | 
|| हर किस्म के गल्ला से तयम्मुम करना जाइज नहीं। || 
५ यानी जो चीजें आग में पिघल जाती है या जल कर | 
|| राख हो जाती है उन चीजों से तयम्मुम करना॥ 
| जाइज नहीं। 
|| सवाल - तयम्मुम करना कब जाइज है ? 
|| जवाब - जब पानी पर कुदरत न हो तो तयम्म॒म | 
करना जाइज है। जा 
| सवाल - पानी पर कुदरत न होने की क्या सूरत है ? £ 
(जवाब पा 7 पानी पर कुदरत न होने की यह सूरत है | 
|| कि ऐसी बिमारी हो कि वुजू या गुस्ल से उसके ज्यादा [ 
(| हो जाने का सही अंदेशा हो ऐसे मुकाम पर मौजूद हो | 
| कि वहां चारो तरफ एक मील तक पानी का पता न हो | 
$| या इतनी सर्दी हो कि पानी के इस्तेमाल से मर जाने [| 


(या बम्बसणफ धणथ थ हम“. में अंदेशा हो या कुअ वीमार हो जाने _का कवि अंदेशा हो या कु 
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। 
(मौजद है मगर डोल व ररसी नहीं पाता है जा । । 


' अलावा पानी पर कदरत न होने की आर भी सरते हैं | 
॥ बहारे शरीअत वगरह वडी किताबों से मालूम की जा | 
सकती है | || 
[| सवाल - किन चीजों से तयम्मुम टूट जाता है ? |] 

|| जवाब - जिन चीजों से वुजू टूट जाता है या गुरल ॥ 
४ वाजिव होता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। 

| अलावा इनके पानी पर कुदरत हो जाने से तयम्मुम 
टूट जाता है। । 
न्ज्सतिनजा का वयान 

सचाल - इसतिनजा का तरीका क्या है ? 

(| जवाब - पेशाब के बाद इसतिनजा करने का |: 
|| तरीका यह है कि पाक मिट॒टी, कंकर या पत्थर के | 
* तीन, पांच या सात टुकडों से पाखाना की जगह 

| साफ कर लें फिर पानी से धो डालें। 
| सचाल - इसतिन्जा का ढेला और पानी किस हाथ | 
!| से इस्तेमाल करना चाहिए ? ( 
| जवाब - बाएं हाथ से । ! 
| सताल - किसी किस्म का खाना, हड्डी, गोवर 
(| लीद, कोईला और जानवर का चारा इन सव चीजों | 
से इसतिन्‍्जा करना मनाहै ?__ 
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 अगरचे बहता हुआ हो, घाट पर, फलदार दरख्त के | 
| नीचें ऐसे खेत में कि जिसमें खेती मौजूद हो , साया में | 
| जहां लोग उठते बैठते हों मस्जिद या ईदगाह के | 
| पहल्‌ में, कब्रिस्तान या रास्ते में, जिस जगह | 
£ जानवर बंधे हों और जहां वजू या गुस्ल किया जाता || 
|| हो , इन सब जगहों में पाखाना पेशाब करना मना है। |: 
# सवाल - पाखाना या पेशाब करते वक्त मुंह किस | 
|| तरफ होना चाहिए ? 
[| जवाब - पाखाना या पेशाब करते वक्त किवला की || 
तरफ मुंह या पीठ करना मना है हमारे मुल्क में उत्तर | 
॥ या दक्षिण जानिब मुंह करना चाहिए। 
किताबुल आमाल 
(॥ मिसवाक करने की दुआ : 
अल्ला हुम्मज अल मिसविकी हाजा म्रुहीसलले 
जुनुबी व मरदा तल्‍ल 
(| का या सययेदी व बैइज बेही वज ही कमा बैय्यज त 
बेही असनानी | द 
| वुजू का बयान 
। नमाज पढने से पहले वुजू करना फर्ज है। वुजू के 

| वगर नमाज सही नहीं होगी। 


००००० «मम. | हैँ) 
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तुजू की नीयत इस तरह हैँ 
-४ नियत :- 
अ-त वज्जउ लिरफअिल ह-ढ-सि अअज 
बिलल्‍लाहि मिनश्शैतानिरजीम विस्मिल्ला 
हिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल अजीमे वल हम्द 

| लिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम | अल इसलामो 
6४ हकक्‍कुन वल कुफरो बातेलून अल इसलामो नूखुवं | 
वल कुफरो जूलमतुन । 

वुजू का तरीका : |! 
४| सबसे पहले नीयत करके बिस्मिल्लाह कहें फिर |; 
| दोनों हाथों को पहुचों तक तीन बार धोये, तीन बार 
(| कुल्ली करें, तीन बार नाक में पानी डालें फिर तीन |; 
बार पूरा मुंह धोये, दोनों हाथ कुहनियों तक धोये, | 
(| चौथाई सर का मसह करें और आखिर में दोनों पांव | 
(| टखनों तक धोये, कहीं बाल बराबर सूखा न रहे। 
|| वजू करने का तरीका यह है कि पहले तस्मिया | 
| पढे फिर मिस्वाक करें | अगर मिस्वाक न हो तो |१ 
(| उंगली से दांत मले फिर दोनों हाथों को गट्टों तक | 
(| तीन बार धोएं, पहले दाहिने हाथ पर पानी डालें फिर | 
[| बाएं हाथ पर, दोनों हाथों को एक साथ न धोएं फिर | 

बांए हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें और |, 

दाहिने हाथ से तीन वार नाक में पानी चढाएं फिर 
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। परा चेहरा धोए यानी पेशानी पर वाल उगने की जगह 
से ढोडी के नीचे तक और एक कान की ला से दूररे 
कान की ला तक हर हिस्सा पर तीन वार पानी 
वहाए, इसके वाद दोनो हाथ कुहनियों समेत तीन ॥ 
| बार धोये, उंगलियों की तरफ से कुहनियों के ऊपर 
| तक पानी डालें फिर एक बार दोनों हाथ से पुरे सर | 
* का मसह करें फिर कानों का और गरदन का एक- ॥| 
(| एक वार मसह करें फिर दोनों पांव टखनों समेत तीन | 
| वार धोये। 
(| सतचाल - धोने का मतलब क्‍या है ? 
| जताब - धोने का मतलब यह है कि जिस चीज को |; 
६ धोवो उसके हर हिस्सा पर पानी बह जाए। 
| सवाल - अगर कुछ हिरसा भीग गया मगर उस पर [| 
४ पानी नहीं वहा तो वज होगा या नहीं। 
| जवाब - इस तरह वजू हरगिज नहीं होगा भीगने | 
| के साथ हर हिस्सा पर पानी बह जाना जरुरी है। 
(| सवाल - वजू में कितनी चीजें फर्ज है ? 
[ जवाब - वजू में चार चीजें हैं अव्वल मंह धोना | 
| यानि बाल निकलने की जगह से ठोडी के नीचे तक 
और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, |! 
न्‍ दूसरे कुहनियों समेत दोनों हाथ धोना तीसरे | 
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५७ जल. है के हक शक “की पु तक हक. | 


चोथाई सर का मसह करना यानि भीगा हुआ हाथ |; 

फेरना, चौथा दोनों पांव टखनों समेत धोना | ३ 

| सवाल - वजू में सुन्‍नतें कितनी है ? 

|| जवाब - वजू में सुन्‍नते सोलह है नीयत करना, || 
तस्मिया पढकर शुरु करना, दोनों हाथों को गटटों | 

[| तक तीन बार धोना, मिसवाक करना, दाहिने हाथ 
से तीन बार कुल्लियां करना, दाहिने हाथ से तीन || 
वार नाक में पानी चढाना, बाएं हाथ से नाक साफ || 

(| करना, दाढी का खिलाल करना, हाथ पांव की || 

| उंगलियों का खिलाल करना, हर उज्व को तीन- || 

| तीन बार धोना, पूरे सर का एक वार मसह करना, |; 

“| तरतीब से वजू करना, दाढी के जो बाल मुंह के दायरे 

| के नीचे हैं उनका मसह करना, आजा को पै दर पै | 

[| धोना, हर मकरुह बात से बचना। 

| सवाल - वजू में कितनी बातें मकरुह है ? 

| जवाब - वजू में इक्‍्कीस बातें मकरुह हैं। औरत || 

(| के गुस्ल या वजू के वचे हुए पानी से वजू करना, वजू |; 

(| के लिए नजिस जगह बैठना, नजिसा जगह वजू का |? 

[| पानी गिराना, मस्जिद के अन्दर वजू करना, वजू के 

| आजा से बरतन में कतरे टपकाना, पानी में रीठ या |; 

* | खकार डालना, किबला की तरफ थूक या खकार | 

डालना या कुल्ली करना, बगैर जरुरत दुनिया की ! 

















ह७- «| खां 
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(| बातें करना, जरुरत से ज्यादा पानी खर्च करना 
“| पानी इस कदर कम खर्च करना कि सुन्नत अदा न| 
४ | हो, मुंह पर पानी मारना, मुंह पर पानी डालते वक्‍त |! 
[| फूंकना, सिर्फ एक हाथ से मुंह धोना, गले का मसह | 
| करना, बाएं हाथ से कुल्ली करना य। नाक में पानी || 
(| डालना, दाहिने हाथ से नाक साफ करना, अपने | 
| लिए कोई लोटा वगैरह खास कर लेना, तीन नए|/ 
(| पानी से तीन बार सर का मसह करना, जिस कपडे 
[से इसतिन्जा का पानी खुश्क किया हो उससे 
|| आजाए वजू पोछना, धूप के गरम पानी से वज |! 
(| करना, किसी सुन्नत को छोड देना | 
सवाल - किन चीजों से वज टूट जाता है ? 
* जवाब - पखाना या पेशाब करना, पाखाना/ 
(| पेशाव के रास्ते से किसी और चीज का निकलना | 
(| पाखाना के रारते से हवा का निकल जाना , बदन से | 
| किसी मुकाम से खून व पीप का निकल कर ऐसी || 
| जगह वहना कि जिस का वजू या गुस्ल में धोना फर्ज | 
(| ऐै, खाना पानी या सफरा की मुंह भर के आना, इस | 
तरह ह से सो जाना कि जिस्म के जोड ढीले पड जाएं, | 
[| बेहोश होना जुनून होना, गशी होना, किसी चीज का | 
! पक ॥ होना ४ कि चलने में पांव लडखडाएं, कह रुकू || 
( 80 उसपर < 5. इतनी जोर से हंसनावि गंदा वाली नमाज में इतनी जोर से हंस ॥/ 
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कललस्क्‍लतपल पतन पल्‍नससस्स्ललपतललसलल पलपल 
आसपास वाले सुने, दुखती आँख से आंसू वहना, |: 
।इन तमाम बातो से वजू टूट जाता है ।| 
-। नमाज और उसकी शर्तें 
*। नमाज अल्लाह तआला की इबादत और बन्दगी 
(का एक खास तरीका है, जो अल्लाह के हुक्म और | 
(| प्यारे नवी की सुननत के मुताबिक अदा की जाती है। | 
|| नमाज दिन-रात में पांच बार पढ़ना हर वालिग |, 
मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है | नमाज के 
(| लिए कुछ शर्त है, जिनको पूरा किए वगैर नमाज नहीं 
| हो सकती | कुछ शर्तों का नमाज शुरु करने से पहले | 
पूरा करना जरुरी है, जैसे वुजू और कुछ शर्तों का (| 
४ | नमाज पढते हुए ख्याल रखा जाता है। 
(| शर्तें :- 
. बदन का पाक होना यानि बदन पर किसी किस्म | 
(४ की गन्दगी न हो। 
|2. कपडों का पाक होना | 
3. जगह का पाक होना | । 
(4, सतर का छिपाना। मर्दों का सतर नाफ से घुटने | 
| तक है, और औरतों का सतर चेहरा, हाथ और | 
टखने के नीचे हिस्से को छोडकर पूरा बदन है। जिस |! 
हिस्से को छिपाना फर्ज है, उसी को सतर कहते हैं । 


#औ। 
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5. नमाज का वक्‍त होना । 
|| 6. किब्ले की तरफ मुंह करना । 
7. नीयत करना | 


जमाज और वक्‍त 
नमाज अल्लाह तआला की इबादत करने का 


“| सबसे अच्छा तरीका है, जो हजरत मुहम्मद! 
| सल्‍लल्लाहो अलैहि वसलल्‍लम ने मुसलमान को! 
(| सिखाया। 
( रात-दिन में पांच नमाजें पढ़नी फर्ज है। | 
पहली नमाज फज्ञ - जो सुबह के वक्त । 
| सूरज निकलने के पहले पढी जाती है । 

(| दुसरी नमाज जोहर - जो दोपहर को सूरज | 
[| ढलने के बाद पढी जाती है। 
| तीसरी नमाज असर - जो सूरज छिपने के दो | 
| घंटे पहले पढी जाती है। 
| चौथी नमाज मगरिब - जो शाम को सूरज | 


(| छिपने के बाद पढी जाती है। 


|| पांचची नमाज इशा - जो सूरज छिपने के 
( दो घंटे बाद पढी जाती है। 


:3732/54%9:/«/ 6-0 विवि, 





>(8॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (8॥ > (४॥॥ (॥ 








त्म्न्स्ल्ल्स्स्ल्ल्क्क ज्फ्न्म्स्म्स्ल्ल्ल्स्स्न्ल्ल्ल्स्न्ललससत * 4 
अजान और गमाज 
अल्लाहु अकबर0 अल्लाहु अकबर0० अल्लाह 
* अकबर0 अल्लाहु अकबर-अशहदुअल- ला इला- | 
.. ह इल्लल्लाह0 अशहदुअल-ला इला-ह 
इल्लल्लाह0 अशहद अन-न-मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह0 अशहद अन-न-मुहम्मदर 
"| रयूलुल्लाह0 हैयया अलस-सलाह0 हैय्या अलस- 
|| सलाह0 हैय्या अलल फलाह0 हैयया अलल फलाह0 | 
अल्लाह अकबर० अल्लाहु अकबर0 लाइला-ह 
इल्लल्लाह0 
 अस-सलातु खैरुम मिनन नोम (नमाज पढना || 
५| सोने से वेहतर है) ये वोल सिर्फ सुबह की अजान में |; 
॥| हैय्या अलल फलाह के बाद दो बार कहे जाते हैं। जब |: 
|| तुम अजान के बोल सुनो तो तुम भी वही लफ्ज | 
(| जुबान से अदा करते रहो, जो अजान देने वाला कह |; 
| रहा है । जब मोअज्जीन कहे हैय्या अलस-सलाह || 
॥ और हैय्या अलल फलाह तो तुम ये लफ्ज न कहो, | 
(| वल्कि उनके जवाब में कहो-लाहौ-ल वला कुव्वत | 
इल्ला बिल्लाह। हे 
अजान के बाद यह दुआ पढ़े :- 



























वस-सलातिल काइमते आते मुहम्मद-निल- ः 
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( वसी-ल-ते वल फजी-ल-ते वद-दे-रज तर 
_रफी-अ-त वब्असहु मकामम महमूद-निल-लजी । ऐ 
व अत्त तह्‌ वर्जुकना शफा-अतहू्‌ यौमल कियामते | 
( इन-नकला तुख्लिफुल मेआद। 
| नमाज जमाअत के साथ 
| दूसरे मुसलमानों के साथ मस्जिद में इमाम के पीछे | 
नमाज पढने का अकेले नमाज पढने के मुकाबले में | 
सत्ताइस गुना ज्यादा सवाब मिलता है, इसलिए |: 
जमाअत के साथ नमाज पढने के लिए कोशिश || 
[| करनी चाहिए। अजान सुनते ही सब काम छोडकर 
| मस्जिद में आ जाना जाहिए ताकि आराम से वुजू 
“| करो | तमाम नमाजों में सिर्फ फर्ज इमाम के साथ पढे | 
| जाते है, वाकी सुन्‍नतें और नफ्ल वगैरह अलग अदा |! 
| किए जाते हैं। 
|| इमाम के पीछे सिर्फ सना पढ़कर खामोश खडे हो [| 
| जाओ | इमाम सुरह फातिहा और कुरआन शरीफ | 
| की कोई सूरह पढ़ेगा और तुम खामोशी के साथ | 
कि जोहर के चार फर्ज पढते वक्त इमाम आहिस्ता- | 
| आहिस्ता सूरह फातिहा और कोई सरह पढेगा और || 
| तुम खामोश रहोगे, बाकी तमाम त्सबीहें इमाम के [| 
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जि र्कीः 
अततहीयात दरूद शरीफ और कोई दुआ पढोगे 
ः इमाम के साथ ही सलाम फेरोगे। 
। डकामत - इकामत के बोल अजान ही की तरह 
है, फर्क इतना है कि इकामत में हय-य अलल | 
फलाह के बाद कद का-म-तिस्सलाह बढा दिया |; 
| जाता है और इसे दो वार कहा जाता है | अकेले पढी 
| जाने वाली सुननत और नफ्ल नमाजों में इकामत के 

























ले की नियत बांधे। कि 
|नीयत ड्स तरह करे :- इन्ना वज्जह तो 
[| वज्हि-य. लिल्‍लजी फ-त-रस्समा-वाति / जन वल | 
| अर-द-हनीफौ-व माअना मिनल मुशरेकीन, 
| नीयत की मैंने दो रकअत नमाज फजिर की फर्ज | 
6 वास्ते अल्लाह तआला के मुंह मेरा कअबा शरीफ की | 
(| तरफ अल्लाह अकबर। (इसे तकबीर कहते है)... 
(| ल्‍ हर बुरी, का ल्‍्ी 96- > | ० है) 70 ०! कब हैँ. 
* | क्ञन्ट 2| ४५2 (१ द 58593. ह 
| 20&2॥5४४५४०८:७६४८५../ | 
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।। 
कक 7220 28.0 3 20 0५048 0%008-#»/ पश््स्ट्््य््य्य्थ्य्ध्ध्ग्न्नन् 
(सना) सुब्हा-न-क-अल्ला ह॒म्मा व बिहमदे-क 
व तबा-र-करमु क व तआला जददु-क व ला | 
इलाह गैरु-क0 
आऊजु बिलल्‍लाहि मिनश शेतानिर्रजीम । । 

(मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मर्दूद से)।' 
| इसे तअव्व॒ुज कहते हैं । फिर - बिस्मिल्लाहिर्रहमा |! 
|| निरहीम । (अल्लाह के नाम से शुरु जो बडा॥ 
* मेहरबान और रहम वाला) | इसे तर्मिया कहते हैं | 
4| पढे । अब सूरये फातिहा पढें :- ॥| 
| सुरह फातिह्ा 
3 लहम्ढलिल्लाहि रग्बिल आलमीन0 अर्रहमा 
|| निर्रहीम0 मालिकि यौमिद्ढीन0 ईय्या-क नअबुढो |; 
वईय्याक नस्तईन0 ईहदिन् गतलपम्स्तकी- | 
| मा-सिरातल्‍ल-जी-न अन-अम-त अलैहिम 
[| गैरिल मग्दुबि अलैहिम व लद॒ढाललीन (आमीन) | | 
४०४ बाद आमीन आहिस्ते से कहें और यह सुरह | 

(| पढें । 





ैन्ान- .., 







बिस्मिल्लाहिरहमानिररहीम 
[| अलम तर कैफ फअला रब्बुक बि अस्हाबिल [| 
| फील0 अलम्‌यज अल कैदहुम्‌ फी तदलीलिंव0 व 
जला रन अबा बील0 सर्मीतिम विहिजा | 








है ( हु हाँ! 
>00॥॥९॥ ॥/५४|५ (8॥>७४॥॥ (॥ 
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मदन रतिम मिन सिज्जील0 फ अलहुम क 5 
| मअकुल। फिर अल्लाह अकबर कहकर रुक में जाएं || 
(| और पढें :- 
सुबहानरन्बीयल अजीमा (तीन बार) || 
समिअल्लाहह लिमन हमिदह | इसे कौमा कहते ॥| 
(| हैं । फिर कहे - रब्बना लकल हम्द फिर अल्लाहो | 
अकबर कहकर सज्दे में जाएं और पढें सब-हा-न- 
(| रब्बीयल आला (तीन बार), फिर अल्लाह अकबर | 
_ हुए बैठ जाएं फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए ॥ 
दसरे सजदे में जाएं और तीन वार यु हा-न- 
(| रब्बीयल आला पढें फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए 
| खडे हो जाएं, यह आपकी पहल। रिकाअत पुरी हो | 
गई। और फिर दूसरी रिकाअत के लिए सुरए फातिहा || 
पढे।सरह फातिहा 

(| अलहम्दलिल्लाहि रग्बिल आलमीन0 हे 
(| निररहीम0 मालिकि यौमिद्दीन0 ईय्या-क नअबुढो | 
| ब ईय्या क नस्तईन0 ईहदिनस्सिरातलमुस्तकी- 
| प्रा-सिरातल्‍ल-जी-न अन-अम-त अलैहिम 

| गैरिल मग्ढुबि-अलैहिम व लद॒दाललीन (आमीन) | | 
बिस्मिल्‍ललाहिर्रहमानिर्रह्ठी म ) 
| ले ईलाफि कुरैशिन0 ईलाफिहिम्‌ रेहलतश0० 
| शिताए वस्सैफ0 फलयअबुदु रब व हाजलबैति- |; 








>(8॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (8॥ > (४॥॥ (॥ 





6 इएल्लल्लाह ज।छवप अ३ 
ग । फिर पढें 


352 :। 
| 2247 2००४८ 5 :५20.-०॥4 0.५ |£ 
तेय्येवातु अस्सलामु अलै-क > नवीय व 


[| ह मतुल्लाहि व बर 
| जला इवादिल्लाहिस्सालिहीन रकम 





: जी0 अत अ मह॒न मिन जड्व व आ-म नहम | 


* मिन खौफ | फिर रुकुअ में जाएं और तीन वार पढ़े 
| सवहान रब्वे यल अजीम अल्लाहु अकबर, (रव्वना 

| लकलहम्द) फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे | 
| में जाएं और तीन बार पढें सुबहानरब्बी यलआला 
| फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ “जाएं फिर 
| अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे के लिए जाएं 

४ और तीन वार पढें सब्हान रब्बी यलआला फिर | 
| अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ कर पढें - 
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वस्सल-वातु वत-| 





| अश्हदु अंलला इला |! 
अनू-न मुहम्मदन्‌ अब्दहु व 
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ः ०... ८: _८>:,  »-3 >> ह ॥ हक हे पर 


दरुद शरीफ 
अल्ला हम-म सल्लि अला मुहम्मदिवं-व अला 
[| आलि मुहम्मदिन कमा सलले-त अला सैय्यदेना 
(| इब्राही-म व अला आलि सैय्यदेना इब्राही-म- |; 
इन-न-क हमीदुम मजीद0 अल्लाहुम-म बारिक 
| अला सैय्यदेना मुहम्मदिवं-व अला आलि सैय्यदेना | 
| मुहम्मदिन कमा बारक-तअला सैय्यदेना इब्राही-म | 
*|व अला आलि सैय्यदेना इब्राही-म इन-न क|| 
४ हमीदुम-मजीद। 


१ 





| >> व 8 “:5%,] का, हमें , # है १०: 3» 
(| <७५७)४०>४ भ ०४४! 
|) हे ७४००-८०. 4९52, 2) 3) ० ४3.०3 बी से । 
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बाद की दुआ 





८ दरु व न | 45ऊ केक 


अल्लाहम-म इननी जलम्तु नरत्ञा हल्मन 





करीरंव-व ला यग्फिरुज्जूल ब इलल्‍ला अन्त 

फगफिरली मगफिरतंम मिन इन्देदः वरहमनी 
| अन्तलगफूरुरहीम | | 
४ तर्जगा - ऐ अल्लाह मैं अपने नफ्स पर बहुत- 
| बहत जल्म किया है और तेरे सिवा कोई गनाहों को 
$| बखश चहीं सकता | बस तु अपनी तरफ से खास 
| बख्शिश से मझको बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा | 
|| दे। बेशक तू ही बख्शने वाला नेहायत रहमत वाला है 
| | इसके बाद सलाम फेर दें - अस्सलामु अलैकम व | 
| रह मतल्लाहि (सलामती हो तुम पर और अल्लाह 
| की रहमत) यह आपकी दो रिकाअत नमाज पुरी हो 


क्‍ गई । 





| 
शँ 
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को 
नमाज के बाद दुआ ै 
|| अल्ला हुम-म अन्तस-सलामु व मिन्कस- 
6 सलाम इलैक यरजे उस सलामु हैस्यिना रब्बना 
४  विस्सलामि व अद्खिलना दारस्सलाम तबारक-त | 
(रब्बना वतआलै-तयाजल जलालिवल इकराम। | 
वित्र की नमाज 
वित्र की नमाज वाजिब है और उस की तीन | 
[| रक्‌अतें हैं। इस नमाज का वक्त इशा के फर्जों के बाद | 
(| से पौ फटने तक है। वित्र की तीसरी रक्‌अत में सुरह | 
| फातिहा और कोई सूरह पढने के बाद अल्लाहु | 
( अकबर कह कर हाथ कान की लौ तक उठाएं और | 
बांध ले, फिर यह दुआ पढे, इसे दुआ-ए-कुनूत | 
कहते हैं :- 

9-25.0 ५०) | 2५७८-०७ ६239 ०५००-०७ 5५ जी 2.2 द 
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हक 








ह्लम्ारस्स्म्य्न्त्मम्स्लत्लजर न ॥ ७ 












रचा्ञउठा रा 


४ _ 

| दुआ - छ-<?०६४ 
| अल्ला हुम-म इन्‍्ना नस्तईनु-क व नस्तग 
फिरुक व न॒मिनुविक व न-त-वक-कलु अलंक व। 
नरनी अलै-कल खैर व नश कुरू-कवला| 
॥ नकफुरु-क व नख-लआओ व नतरूकु मय्यफजुरु- 
क अल्ला हम-म ईया-क नअबुदु व ल-क नुसल्ली | 
| व नरजुद्‌ व इलै-क नसआ व नहफिदु व नर्जु रह- ॥ 
|म-त-क व नख्शा अजा-ब-क इनना अजाबक 
बिल कुफ्फारि मुल हिक। 
| अगर ये दुआ याद न हो तो यह दुआ पढ़ें :- 
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रब्बना आतिना फिद्‌ दुनिया हस न तवं व फिल | 
आखि रतिहसन 
तव॑ व किना अज़ाबन्नार० 
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सुरह फाविद्धा 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
(( अलहम्दुलिल्लाहि रबव्विल आलमीन० अर्रहमा | 
निर्रहीम० मालिकि योमिद्दीन० ईय्या-क | 
[[नआबुदो व ईय्याक नस्तईन० ईहदेनस' 
|| सिरातलमुस्तकी-मा-सिरातल्‍ल-जी-न अन- || 
( अम-त अलैहिम गैरिल मग्द्बि अलेहिम व| 
| (आमीन)। 
| (५८ 5009 ८००५ ८४८ 2 3.6 ४. ; 
| 23५0० 2:0 ५४ ०६:८०-०४5० ०४४ ४ ४५४ 
विस्मिल्लाहिर्रहमानिरहींम 
| अलम तर कैफ फअला रब्वबुक बि॥ 
[| अस्हाविल्फील० अलम्‌यज अल कैदहुम्‌ फी | 
| तदलीलिंव० व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील० | 
(| तर्मीहिम बिहिजा रतिम मिन सिज्जील० फज | 
अलहम कअस्फिम्‌ मअकुल। 
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लि ईलाफि कुरैशि० के रेहलतश० 
शिताए वस्सैक० फलय अबुदु रब बा हाजलव॑ति- 
ल्‍ललजी० अत अ महुम निन जूइव व अ-म-नहुम्‌ 
] मिन्‌ खौफ | 
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सर 


लिस्पिल्लाहिरहपानिरहीप 

इनना अअतैनाकल कौसर० फ-सल्लि 

॥ लिरब्बिक वन्हर० इनन शानि अ-क होवल 
| अबतर० 
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(| कुलया अय्युहल-काफिरुन० ला अअबुदु मा 
| ताअ- बुदुन० व ला अन्तुम आबिदून मा अअबुदु० | 
)|व ला अ-ना आबिदुम मा अबत्तुम० वला अन्तुम 
| आबिदुन मा आबुद लकुम दीनुकुम वलियदीन। 
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इजा जाआ नररूल्लाहि वल्फत्हु० व रएतन्नास | 
यदखलन फी दीनीललाहि अफ्वाजा फसब्बिह | 
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| कुल अऊजु बिरब्विन्नासि० मलिकिन्नसि० 
. ० मिन शर्रिल व रवारिल्खन्नासि 
(अल लजी यूवसवेस्‌ फी सुदूरिन्‍्नास० मिनल 
| जिन्‍नति वन्नासि० | 
नमाज वो तर्कीब 
फर्ज कीजिए कि आपको फजिर की नमाज पढना : 

है | इस नमाज में पहले दो रकअत सुन्नत पढो फिर ; 
फर्ज पढो | दो सन्‍नत की नीयत इस तरह वांधो । 
४ नीयत की मैंने दो रकअत नमाज सुनन्‍नत फजिर की 
[| वास्ते अल्लाह तआला के मुंह मेरा तरफ कावा " 
४ शरीफ के अललाहु अकबर कहकर अपने टोनों हाथ | | 
कानों तक उठाओ फिर दोनों हाथ नाफ (ठुडी) के ; 
नीचे इस तरह बांध लो कि दायां हाथ ऊपर और 
'बायां हाथ नीचे रहे | नमाज में इधर उधर न देख 
“| अदब से खडे रहो | अल्लाह तआला की तरफ ध्यान 

रख्खो | 
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स॒ब्हा-न-कअज्ला हम-म से गैरू- क तक फिर | 
भआउजो बिल्लाहिमिनश-शेतानिरंजीम और । 
विस्मेज्नलाड पएढकर अल्हम्द | रोफ पढो | जअल्हम्ट | 
'लिज्लाह रे लेकर दाल्लीन तक इसके बाद 
आडिरता से आमीन कहो | फिर सूरह इख्लास या | 
करआन शरीफ की कोई सरह जो तुम्हे याद हो पढो। 
फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकूअ में जाओ और | 
अपने दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो ओर॥ 
| सुब्हा-न रब्वीयल अजीम तीन बार या पांच वार | 
| कहो फिर समि अल्लाहु लिमन हमिदह कहते हुए 
(खडे हो जाओ और रब बना लकल हम्द पढो | फिर 
अल्लाहो अकबर कहते हुए सज्दे में जाओ | पहले | 
( दोनों घटने जमीन पर रखो फिर दोनों हाथ दोनों 
| हाथों के बीच में पेशानी रखो और स॒ब्हा-न रब्बीयल | 
| आला तीन वार या पांच बार कहो, फिर अल्लाह | 
6 अकबर कहकर फिर सज्दा करो और सब्हा-न॥ 
£ रब्वीयल आला तीन बार या पांच बार कहो फिर | 
/| तकक्‍वीर कहकर खडे हो जाओ। उठते वक्त जमीन पर 

हाथ न रखो | 


यह आपकी एक 7:27 पूरी हो गई | अब दूसरी | 


|; ५3४4 ९ । हाथ रा थे हुए पहले की तरह खडे हो 


आह 
है 
| 
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ी फातिहा पढो फिर कुरआन शरीफ की कोई सूरह 
पढो, फिर तकबवीर कह कर रुकए में जाओ और | 
(| पहले की तरह रुकूअ की तरवीह पढो फिर तकवीर |: 
[| कहकर खडे हो जाओ और जिस तरह पहली | 
| रकअत पढी थी दूसरी रकअत भी उसी तरह पढो |! 
| ओर दूसरा सज्दा करके वैठ जाओ | (तशह-ह॒द) ॥| 
(| अत-तहीयातु से लेकर व रसूलुह तक पढो | फिर |? 
|| दरूद शरीफ अल्लाह म्मा से लेकर मजीद तक पढो | |(| 
,| इसके बाद दरुद शरीफ के बाद वाली दुआ पढो, |, 
| फिर दाहिनी और वायी तरफ मुंह फेर कर कहो 
। अस्सलाम अलैकम व रहमतल्लाह। लीजिए ये दोनों | 
रकअते परी हो गयी अब दो फर्ज की नियत करो और |: 
॥| सन्‍नत के वजाए फर्ज कहो और पहले की तरह दोनों [१ 
| फर्ज अदा करो | 
[| जब नमाज खत्म हो जाए तो 33 बार/ 
| सुब्हानललाह, 33 बार अल्हम्दु लिल्‍लाह और 34 |: 
)| बार अललाहु अकबर पढकर दुआ मांगो | | 
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आयतुल कुसी 
| फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढने का वडा | 
(| सवाबव है, इसकी बडी फजीलत आयी है। आयतुल | 
कुर्सी यह है :- 
*। अलल्‍लाहु ला इला-ह इल्लाहू-व अल-हस्यूल | 
| कय्यूम ला तअ खुजुहू सि-न-तुंव व ला नौम लह्‌ 
मा फिस्समावाति व माफिल अदि मन जल्लजी | 
| यशफअओ, अन-द-हू इल्ला बिइज्निही यअ्‌ लमु मा | 
व-न ऐदीहिम व मा खलफ हुम व ला युहीत-न| 
विशेइम मिन इल्मेही इल्ला बिमाशा-अ व सि अ|| 
क्‍ .ः व ल अरद व ला यऊदह 
| हिफ्जुहुमा व हुवल अलीयुल अजीम | ः 
[| तर्जुमा - अल्लाह (यह है कि) उस के सिवा कोई | 
(| माबूद नहीं, जिंदा है (दुनिया के कारखाने को) | 
| कायम रखने वाला है, न उस को ऊंध आती है, न| 
[| नींद । उसी का है, जो कुछ आसमानों में है और जो | 
(| ऊछ जमीन में है, कौन है जोउस के हुक्म के बगैर | 
| उस की जनाब में (किसी की) सिफारिश करे || 
(| जानता है जो कुछ उन के आगे है और जो कुछ | 
| उसके पीछे है और लोग उस की मालमात में से | 
$| किसी चीज पर एहाता नहीं कर सकते , मगर जितनी | 
(वह चाहे उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर [! 
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उसको थकाती नहीं | 

और वह आलीशान, बडाई वाला है। 
फजर की नमाज 
इस नमाज में चार रिकाअत है, दो रिकाअत |: 
| सुन्‍नते मुअक्केदा और दो रिकाअत फर्ज है। इस /2 
[[ नमाज को सुरज निकलने से 20 मिनट पहले पढी | 
| जाती है। 











जुहर दे नमाज 
इस नमाज की चार सुन्नते, चार फर्ज , दो सुन्नते | 
४ और दो नफ्ल है। पहले चार सुन्नतों की नियत बांधे [_ 
*| | दूसरी रकअत के बाद जब तुम अत-तहीयात पढ | 
[| चके तो तक्वीर कहकर खडे हो जाओ और पहले की | 
| तरह तीसरी और चौथी रकअत अदा होने के बाद | 
6 आखिर में अत-तहीयात, दरुद और दुआ पढ़कर | 
| सलाम फेर दो । 
४ अव चार फर्ज की नियत बांधे जैसे सुन्नते पढी | 
(| गई है, उसी तरह फर्ज पढो, लेकिन तीसरी और | 
[| चौथी रकअत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ो, इसके | 
| साथ कोई और सूरह न मिलाओ, फिर दो सुन्नते | 
(| पढो । आखिर के दो नफ्ल, चाहे खडे होकर पढो || 
(| चाहे बैठकर दोनों तरह जाइज है। हे बैठकर दोनों तरह जाइज है। «>> ०८ 
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शाह $ है | अगर फर्जों से 
क्‍ * 4गी ली तो ज्यादा सवाबव 
| पहले चार सुन्‍नतें भी पढ ली तो 
। आलला 7 है। अगर चार सुन्नतें न पढो तो नमाज अदा | 


। हो जाएगी। _आरिब की नमाज 

इस नमाज में तीन फर्ज और दी उन्नत '3#- 

॥| नफ्ल है। तीन फर्ज इस तरह पढे जाएंगे कि दी फर्जो। 
॥ के बाद अत्तहियात पढकर तक्बीर कहकर खड हो | 

/ जाओ फिर सिर्फ स्रह फातिहा पढकर रुकूअ और 

(| सजदे में जाओ, अत्तहियात, दरूद शरीफ ओर | 
|| दुआ पढकर सलाम फेर दो । 
इशा की नमाज 

| इस नमाज में चार सुन्नतें, चार फर्ज, दो सुन्नतें, 

४ दो नफिल, तीन वित्र और फिर दो नफ्ल है। वित्र | 
| पढने का यह तरीका है कि पहले तीन रकअत वित्र ॥| 
(| की नीयत वांधो | तीसरी रकअत में सरह फातिहा | 
|| और कुरआन शरीफ की कोई सूरह पढ़ने के बाद | 
(| इआए-कुनूत अल्ला हुम-म इन्ना, से लेकर| 
मुलहिक तक पढो फिर तक्बीर कहकर रुकूअ और | 
( सजदे में जाओ, फिर पहले की तरह तीसरी रकअत || 
| पूरी कर लो फिर दो सुन्नतें और दो नफ्ल पढ़कर 
०2-75: मम ननशशननननीमिनन मल 


[जमाज खत्म कर दो। 
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जुमा की नमाज 


| 

|! जुमे की नमाज का वक्त वही है जो नमाजे जुहर | 
का है | जुमे की नमाज पढने से जुहर की नमाज भी || 
€ अदा हो जात है | जुहर और जुमे की नमाज में फर्क || 

| यह है कि जुमे में बजाए चार के दो फर्ज पढे जाते हैं | 

और सुबह की नमाज की तरह इमाम सूरह फातिहा | 

$| और कुरआन शरीफ की कोई सूरह जोर-जोर से |; 
| पढता है और सब नमाजी सुनते हैं। जुमे की नमाज |: 
(| में पहले चार रिकअत सुन्‍नत मुअक्केदा फिर दो |; 
॥| रिकअत फर्ज फिर चार रिकअत सुन्नते मुअक्केदा 
| फिर दो रिकअत सुन्नते गैर मुअक्केदा फिर दो | 
$ रिकअत नफिल कुल चौदह रिकअत है। 


मुसाफिर की नमाज 
४ अपने वतन या शहर से 48 मील दूर होने के बाद | 
| ल्‍ नमाज में रियायत हो जाती है। हर नमाज के सिर्फ ॥ 
| दो फर्ज पढे जाते हैं, बाकी नमाज माफ हो जाती है, | 
6 लेकिन शहर में कम से कम पन्द्रह दिन रहने का |! 
४ इरादा हो तो पूरी नमाज पढनी चाहिये। मुसाफिर की 
(| नमाज को नमाज कस्र भी कहते हैं। माज को नमाज कस भी कहते हैं। 
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बीठार चवजी गगारऊज 
जो शख्स खडा होकर नमाज न पढ सके, वह 
५ | बैठकर भी नमाज पढ सकता है और जो बैठकर भी 
| नमाज न पढ सके, वह लेटकर और इशारे से नमाज | 
| पढ़ सकता है । उसको चाहिए कि किब्ले की तरफ 
(| पांव फैला दे ताकि किब्ले की मुनासबत कायम रहे ॥| 
(| रुकअ और सज्दे इशारे रो करे। 
दुआ गेंक्या मांगना चाहिए ? | 
सबसे पहले अपने मां-बाप के लिए दुआ मांगो, 
> अगर वह इन्तेकाल हो गए हैं तो उनकी मगफिरत की | 
[| दुआ मांगो | फिर तमाम मुसलमानों के लिए, फिर | 
॥| अपने लिए। अपने लिएयह दुआबहुत अच्छी है। | 
|| रगबना आतिना फिढ-दुनिया ह-स-न-तंव-व ॥ 
फिल आखिरति ह-स-न-तंव-व किना 
। अजाबनन्‍नार | 
[| इस्लामि वत-तौफिकी ल्रिमा तुहिब्बु व तर्दा। | 
नमाजे तरावीह 
रमजानुल मुबारक के महिने में इशा और सब 
| रकअते पढने के बाद दो-दो रकअते करके बीस 
| 'कअत तरावीह पढ़नी सुन्नत है | यह तरावीह 


(०००. ाथ पढ़नी चाहिये। इन तरावीह जमाअत के साथ पढनी चाहिये । इन तरावीहों *, 
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|| इमाम बीस या पच्चीस दिनों में पूरा कुरआन शरीफ |; 
(सुना देता है । हर चार रकअत पढने के बाद चन्द 
॥ | मिनट आराम किया जाता है, उस आराम के वक्त |; 
यह दुआ पढनी चाहिये |सुब्हा न जिल मुल्के वल म- | 

| ला-कूते सुब्हा-न जिल इज्जते वल अज-मते वल ॥ 

| हैबते वल कुदरते वल किव्रियाई वल ज-ब-रुति |! 

सुब्हानल मलिकिल हैयिल लजी ला यनामु वला || 
* | यमूतु सुबबू हुन कुददूसुन रब्बुना व रब्बुन मलाए- | 
[| कति वर्रह | अललाहुम-म अजिरना मिनन्‍नारि या |; 
मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु। 
डईदेन की नमाज 
मुसलमानों के लिए साल भर में 
दो दिन खुशी के हैं :- 
4. ईदुल फिल्र 

( 2. ईदे अदहा 
| इन दोनों दिनों में ये काम सुननत या मुस्तहब है । 
[| _गुस्ल और मिस्वाक (दतून) करना, अच्छा |; 
|| कपडा पहनना, खुशबू लगाना, ईदुल फिन्र के दिन | 
| नमाज से पहले कोई मीठी चीज खाना, सद्का-ए- |! 
* फित्र अदा करके जाना, ईदे अदहा में नमाज के बाद | 
(| कर्बानी में से खाना, ईदगाह में ईद की नमाज पढ-।। 


। 
3७ #« ५. कनमिन छत कन ला 
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पेदल जाना, एक रास्ते से जाना दसरे रारते से 
४ आना रास्ते में तक्वीर पढते हुए जाना, इंदुल फिन्र 
॥| में तकबीर धीरे-धीरे कहना और इंदे अदहा मे 
| तकबीर ऊंची आवाज में कहना । 
। तकबीर राह छ& :- | 
अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर लाइला-ह |: 
|| इललललाह वललाह अकवर अल्लाहु अकवर व॥| 
लिल्लाहिल हम्दु० (अल्लाह वहुत बडा है, अल्लाह |; 
| बहुत बडा है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा | 
इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह बहुत बडा है, | 
| अल्लाह बहुत बडा है और अल्लाह के लिए ही सारी |॥ 
|| '।रीफे हैं।) ईदुल फित्र और ईदुल अदहा दोनों ईदों | 
की नमाज इस तरह पढो | 
नीयत - नीयत करता हूं में दो रकअत नमाज 
॥ | ईदुल फित्र मय छः तकबीरों के वास्ते अल्लाह 
( तआला के, पीछे इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा | 
| शरीफ के, अललाहु अकबर | तकवीर कहने के बाद | 
दोनों हाथ बांध लो। पहले सना (सब-हा-न कल्‍ला | 
[| हम-म) आखिर तक पढो फिर अल्लाह अकबर: 
| कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर दोनो हाथों।॥/ 
(| को छोड दो | इसी तरह तकवीर पढकर तीन बार] 





हनन 
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|| ऐसा करो | चौथी तकवीर पन्ना बाद दोनों हाथ वां ध 
(| लो, फिर इमाम के पीछे खामोश खडे रहो, जब वह $ 
| रुकूअ करे तुम भी रुकुअ करो, जब वह सजदे में 
जाए तुम भी सजदे में जाओ। 
| दूसरी रकअत में जब इमाम सूरह फातिहा और 
कुरआन शरीफ की कोई सरह पढकर अल्लाह 
[| अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाए तुम 
(| भी उठाओ और तीन वार ऐसा करो, चौथी 
तकबीर कहने के बाद जब इमाम रुकुअ और 
४ सजदे में जाए तुम भी जाओ और पहले की तरह 
(| नमाज को पूरा करो | नमाज के बाद जब इमाम 
| खुत्बा पढे तो चाहे वह समझ में आये या न आये, 
[ इमाम की आवाज तुम तक पहुंचे या न पहुंचे 
४ खामोशी के साथ अपनी जगह बैठे रहो | कोई 
| काम या कोई बात न करो | जब इमाम खुत्बा खत्म 
| करके दुआ मांगे तो तुम भी मांगो । 
जनाजे की नमाज 
| इस नमाज में रुकूअ और सजदा नहीं होता। यह | 
नमाज खडे होकर इमाम के पीछे पढी जाती है । 
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नमाज पढता हूं मअ चा९ तक्वीरों के वारते | 
| अल्लाह तआला के, दुआ वास्ते इस मय्यत के 
| (पीछे इमाम के) मुंह मेरा तरफ कावे शरीफ के । 
[| अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक 
॥ उठाकर बांध लो, फिर हाथ न उठाओ और पहली 
| तक्वीर के बाद सना पढो । | 
( सुब्हा-न कअल्लाहुम-म व वेहम्देका व तबा-र 
| कस्मुक-व तआला जद्दु-क व जललू सनाउ-क व | 
। लाइला-हा गैरु का। 
दूसरी तक्वीर के बाद दरूद शरीफ पढो। | 
अल्लाहम-म सल्लि अला मुहम्मदिनव व अला || 
4 आलि महम्म-दिन कमा सलल्‍लै-त व बारक-त व 
(| तबारकत व तर-हम-त अला इब्राहीम व अला[ 
(| आलि इब्राही म इन-न-क हमीदुम मजीद। 
/| तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहकर बालिग हो तो 
यह जनाजे की दुआ पढो :- 
| अल्ला-हुम्मगफिर ली हैय्येना व मैय्यितिना व 
[| शाहेदिना व गाई-बिना व सगिरेना व कबीरेना व 
| ज-करिना व उनसाना अल्लाहुम-म मन अहयै- | 
| तह मिन्‍ना फअहयेही अलल इस्लामे वमन तवफ्फैय 
॥.,मन्‍ना फत वफ्फह्‌ अलल ईमान। 
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| इस दुआ को पढकर चौथी तक्‍वीर के साथ दाएं 
$| और बाएं सलाम फेर दो, अगर मण्यत नावालिग ४ 
“(लडके की हो तो यह दुआ पढो :- ३ 



















अल्लाहम-मजअल-ह लना फ-र-तंव वज- | 
अल-ह लना अजरव जख-रव वजअल-हु लना 
(५ शाफिअंव-व मुशफ्फआ। 
अगर मय्यत नाबालिग लड़की की हो | 
तो यह दुआ पढ़ो :- 
। अल्ला-हम-मज्‌-अलहा लज्ञा-फर-तंव | 
॥ वज-अल हालना अजरव-व जुख्रंव वजअलहा | 
लना शाफि-अतंव व मुशपफअ: | 
सज्दा सहूव्‌ 
क्‍| किसी वाजिब के छूट जाने या दो बार हो जाने से |: 
| किसी फर्ज के आगे-पीछे हो जाने से नमाज के || 
*| आखिर में दो सजदे करने पडठते हैं, सज्दा सहूव इस |; 
| तरह करें कि आखिरी कादा में तशह हुद पढने के ॥| 
| बाद एक तरफ सलाम फेरकर दो सज्दे करें| इसके १ 
| बाद अत्तहीयात, दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर | 
दोनों तरफ सलाम फेरें। 
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( कुल या अय्युहल काफिरुन क् ला अीवुदू भा | 
| तअलुदून वला अनतुम आर्विदु-माआउडुन इला। 
|| अना आविदुम माअवत-तुम वली अनतुम आविदू- | 
| न माआबुद लकुम दीनुकुम वलि य दीन) एक वार| 
| पढें । 
|| विस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम 
| (कुल ह॒वललाहु अहद अल्ला हुस्समद लम। 
(४ यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद) 
|| इस सूरह को तीन वार पढें। 
बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम । 
(कुल अऊजो बिरब्बिल फलकि मिन शर्रे मा॥ 
| खलक व मिन शर्रे गासिकिन इजा वकब व मिन|॥ 
| शरिन नफ्फा साते फिल ओ-क-दि व मिन शर्रें| 
| हासिदिन इजा हसद) एक बार पढें। 
बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम 
॥। (कुल अऊजो बिरब्विन्नासि मलेकिन्नारिं॥ 
॥| 344४४ मिनशर्रिल वस्वासिल खन्ना । 
| जिननति पुवस विसु फीसुदू रिन्‍नासे मिनल| 
/«>-+>> सै) एक बार पढ़ें। री] 


किक... है (' है कि 
>080॥॥८॥ ॥॥६|॥५ (8॥॥>७॥॥॥ ९॥ 








अल हम्दु लिललाहि रब्बिल आल-मीन|[ 
|| अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यव मिद-दीन इय्याक |! 
६ नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल |/ 
मुस्तकीम सिरातल लजी-न अन अमनत 
अलयहिम गयरिल मगदूबि अलयहिम वलद |; 
| दाल्लीन (आमीन ) एक बार पढ़ें। 
बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम | 
 । (अलिफ लाम्‌-मीम्‌ जालिकलकिताबु लारय |; 
| ब-फीहि हुदल्लिल्मुत्तकीन ललजी-न युअमिन्‌-न |; 
(| बिलगयबि व युकीमूनस्सला-त व मिम्मा रजकना |; 
हुम युनफिकून वललजीन युअमिनू न बिमा उन्जि- 
(६ ल इलय-क वमा उनजिल मिन कबलिक व बिल 
॥| आखिरति हुम यूकिनू-न उलाए-क अला हुदम मिर | 
[| रब्बिहिम व उलाए-क हुमुल मुफलिहू-न व इला | 
(| हकुम इलाहूं वाहिदूनला इला-ह इल्ला हुवररह- 
| मानुर-रहीम । इनना रहमतल्लाहे करीबुम मिनल | 
*| मोहसेनीन वमा अरसलनाका इलला रहमतललिल | 
आलमीन मा-का-ना मोहम्मदुन अबाअहदिम मिरें |॥ 
| जालेकुम वला किर रंसूलल्लाहे व खातमन्नबीयीन ॥ 
| व कानल्लाहो बेकुल्ले शैडन अलीमा | इन्नल्लाहा व | 
/मलाएक तह योसल्लूना अलन्नबीय या|| 
(| अय्योहललजीना आमनूसल्लु अलैहे वसल्लेमु 
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म्म्म्म्स्स्न्स्स्स््स्म्स्ल््सलल्ल्न्च्ह््ःृृ:::25:-४*-+- का 
| तस्लीमा । अललहुमा सल्लेअला सैय्यदिना। 
४ मुठम्मदिवं व अला ३ ञलि सैय्यदिना मुहम्मदिन व 
| बारिक वसल्लिम ! सुब्हान रब्बेका रब्बिलइज्जते | 
| अम्मायसेफूना व सलामुन अलल मुरसलीन | 
| वलहम्दोलिल्लाहे रब्बिल आलमीन | ) एक बार पढें। [| 
| इसके बाद हाथ उठाकर इसाले सवाब करें। 
इसाले सवाब का तरीका 
किसी औलिया की फातेहा हो तो खडा हो जाएं | 
४ और दोनों हाथ उठाकर अर्ज करें। या अल्लाह जो 
[| मैंने कुर्नन शरीफ पढा और जो पहले दरूद शरीफ |। 
| कलमा कलामपाक पढा गया। जो कुछ शिरनी पानी [| 
( वगैरह हाजिर है | घर वालों ने जो एहतेमाम किया 
(९ इसको अपनी वारगाह में कुबूल फरमा ले | फातेहा 
।| पढने का में एहतेमाम करने मे, जाने अनजाने में, जो | 
हुईं हो उसे माफ फरमा दे। आगे इसका सवाब | 
॥ प्यारे मुस्तफा गुम्बदे खिजरा के ताजदार हजरत [| 
(| मोहम्मद मुस्तफा सलल्लाहो अलैहे वसल्‍लम की |: 
(| बारगाह मे ५६८ नज़ हो । आपकी आल औलाद तमाम |! 
(| अजवाजे म॑ की अरवाह को पहुंचे | जंगे बद्र, 
१ जंगे ओहद , शहीदाने करबला की अरवाह को |! 
|| ?तका सवाब पहुंचे । तमाम अंबिया मुरसलीन || 
|| अलैहिस्सलाम /_ तमाम सहाब-ए-कराम ताबईन 
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(| तवे तावईन की अरवाह को सवाब अता फरमा, 

| गासुल आजम पीराने पीर शेख अब्दुल ॥ 
* कादिरजिलानी मोईनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब |: 
(| नमाज रदिअ-ल्लाहो तआला अनह को पहुंचे और 
[| सिलसिला, आलिया कादरिया, रिजविया, |; 
|| अशरफिया, चिश्तिया, वारसिया, अजीजीया, |, 
४ सोहरवादिया, तेगीया के जितने मशाएख दुनिया से |: 
“| जा चुके हैं तमाम की रुह पाक को इसका सवाब £2 
|| पहुंचे , तमाम मुस्लेमीन वल मुस्लमात की रुहे पाक || 
;| को पहुंच कर खुसुसी तौर से फलां-फलां (जिसके ॥| 
| नाम फातेहा देना हो उसका नाम ले) को पहुंचे । 
| आम लोगों में से हो तो उनके लिए मगफेरत की दुआ | 
|| करें अल्लाह उन्हें जच्नतुल फिरदौस में जगह अता | 
[| फरमाए, तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे, उनकी 
| औलाद को नेक काम करने की तौफीक अता फरमा |; 
(| (आमीन) | और अगर औलिया ए कराम के नाम की | 
*| फातेहा हो तो उनके वसीले से दुआ मांगे । या | 
|| अल्लाह प्यारे बन्दे के सदके में हमारे तमाम गुनाहों |॥ 
(| को माफ फरमा दे | हमें दीन के रास्ते पर चलने की |; 
॥ तौफीक अता फरमा, हमारे कारोबार में बर्कत दे, हर | 
| बला मुसीबत से राहत में बदल जाए, हमारे ईमान 
(की हिफाजत फरमा, जिन्दा रहे तो इश्के मुस्तफा में | 






























>(8॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (8॥ > (४॥॥ (॥ 


क्‍ | जिन्दगी गुजरे और 


॥| जायज दु आ मांगी 
£ जरुर कुबूल हो जाएगी। 


(| अलन्नविया अय्योहल्लजीना आमुन सल्लु : 
[| वसललेम्‌ तसलीमा पढे | सभी मौजूद लोग और खुद 

॥| भी अल्लाहुम्मा सल्‍ले अला सैय्यदना मोहम्मदिय | 
४6 साहवेही व बारिक व सल्लिम पढ़े और दोनों हाथ || 

| चेहरे पर फेर लें। बेरहमतेक या अर्रहमर राहेमीन। || 





२. आम, + मिनी आ.५ किन... का. हा जा णणणणण आर मो. आय च 





न्स्न्ल्स्ल्ल्ल्च्ठ्फ्ाः ट्ट पर 
कल कयामत में भी उन्हीं के 
ही अपने घर वगैरा और तमाम | 





कल गी जाएगी तो त्ारगाहै खुदावन्दी में । 





इसके बाद इननल्लाह व मलाएकतुहु योसल्लुन | 


फातेहा कब-कब दिलाएं 
यहां कुछ खास-खास तारीखों का जिक्र किया | 


॥ जा रहा है जिसमें उनके नाम की फातेहा दिलानों| 





चाहिए :- 
[7 मोहर्रम को बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लर 
/ ॥| अलैह। 
! [| 0 मोहर्रम को इमाम हसैन रदिअल्लाहों तरल | क्‍ 
“ | न्हीं। ५ बह 08 दरर्ट 


ध् स्च्स्ल्च्च्््खच्लल्श्््ल््ट्फटह्ज्ल्न्ट्म्ल्लन्ल्ममन द् 
4 मोहर॑म को मुरत्तफा रज़ा खां पफ्ती आजमे | 
(| हिन्द, वरेली शरीफ | । 
|| 26 मोहर्रम को वावा ताजुद्दीन औलिया, नागपुर! । 
| 26 मोहर्रम को माहसिन मिल्‍लत मौलान। हामिद [* 
| अली फारुखी रह.अ. वानी मदरसा इस्लाहल 
| मुस्लेमीन, रायपुर (छ.ग.) 
क्‍ $ 28 मोहर्रम को सैय्यद अशरफ जहांगीर सिमनानी, 
|| किछाछा मुकद्दसा , फैजाबाद (य्‌.पी. ) 
|| 25 सफर को आला हजरत इमाम अहमद रजा | 
/ फाजिले वरेलवी। 

| 28 सफर को मुजद्दिदे अलफेशानी सरहन्दी | 

(| रबिउल अव्वल : 

5 रविउल अव्वल को हजरत अलाउद्दीन साविर 
कलयर शरीफ। 6 
(| 2 रविउल अव्वल को रसूले पाक सल्लल्लाहो | 
४ अलैहे वसललम | 
*| 5 रविउल अव्वल को हजरत व्‌ अली शाह का 


पक "फिर ै 
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'। झकमना | 

! | बेउल आओ । बच : 

व आजम 

| । रबिउल भाखिर को गौसूल आजम हजरत शेख 
अब्दल कादिर जिलानी रदि अल्लाहो तआला अन्‍्होे 

(ग्यारहवी शरीफ | । 

6 रबिउल आखिर को हजरत निजामुद्दीन 

औलिया  देहली। । 


26 रघिरश्ल शारिवर को दइजरत रणान वाह 


रायपुर (छ.ग.) ॥ 








जमादुल अत्वल 
| | जमादुल अव्वल को मुजाहिदे मिल्‍लत मौलाना 
हवीबुर्रहमान र.अ. धामनगर (उडीसा)। 
| जजादुल आखिर 


| जमादुल आखिर को हाफिजे मिल्‍लत हजरत 
अशस अब्दुल अजीज रहमतुललाह अलैह बानी 
| अशरफिः 

/ (यू.पी.) मुबारकपुर, आजमगढ।| 
(“4 जमादुल आखिर को मौलाना महबूब अली खां ही! 
| कई + बओ गाना महबूब अली खां, | 
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रजब : (! 
| 6 रजब को हजरत मोईनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा 
(| गरीब नवाज, अजमेर शरीफ | 

((4 रजब को सैय्यद सालार मलऊद गाजी, 
| बहराईच शरीफ | 

“(6 रजब को हजरत मोहद्दिसे आजमें हिन्द, 

(| किछोछा शरीफ | 
(| 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रदिअल्लाहो | 
[| तआला अन्हो (कुन्डे की फातेहा )। 
[| शाबान 

!| 8 शाबान को याकूब अलैहिस्सलाम की फातेहा । 
|| 44 शाबान को रसूले पाक और हजरत अवैस करनी |; 
| रदिअल्लाहो अन्हो और घर के तमाम महुमीन के |; 
| नाम फातेहा दिलाये (शबेबरात)। 
| रमजान शरीफ : 

|| 6 रमजान को नसीरुद्दीन चिराग, देहलवी | 

(| 7 रमजान को शहिदाने बद्र के नाम । 
॥| 2। रमजान को हजरत अली रदिअल्लाहो तआला | 
2-42 6 अमन सिशिशिशिनिनिकिनिलिफिम अमल 
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हा को छ्वाजा शर्म उस्मान हारुनी रदिअल्लाहो | 


ही (भिखारी रहमतुल्लाह अलैह। | 
५ जिकाअदा को शाह भिखारी रहमतुल्लारए 6४5 ॥ 





(| > जिलहिज्जा को शदरुश शरीआ मौलाना अहमद | 
४ अली, घूसी। कल 
/| 3 जिलहिज्जा को मौलाना जियाउद्दीन मदनी | 
रहमतुल्लाह अलैह। | 
![॥0 जिलहिज्जा को बकरईद के दिन इब्राहीम 
| अलैहिस्सलाम और इरमाईल अलैहिस्सलाम। | 
इस तरह और भी औलिया एकराम की | 
| तारीखों पर बराबर फातेहा दिलाते रहना चाहिए ||! 
क्योंकि बरावर फातेहा दिलाते रहने से रोजी। 
(| कुशादा होती है और इन्सान हर आफतों से महफूज | 
रहता है। कारोबार में बर्कत होती है इसाले सवाब | 
से महमीन के अजाबे कब्र में कमी होती है और | 
रहमतों का नुलूल होता है। 
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ऋननमंंम न ध्जवख््ि्््््स्ट2:: 
सवाब पहुंचाने का तरीका 
सवाब पहुंचाने के कई तरीके हैं। आदमी चाहे |! 
( खुद कलाम पाक वगैरह पढे या पढाए उनके नाम से | 
(| गरीब यतीम को दे, नेक कामों में लगाए, इन सबका |[ 
| सवाब पहुंचता है। कुछ लोग तीजा, दसवां, बीसवां, || 
|| चालीसवां, सालाना-बर्सी वगैरा को नहीं मानते, | 
| जबकि यह सब सवाब पहुंचाने के जरिये हैं, तीजा 
(| वगैरा करने से उनको सवाब पहुंचता है | फातेहा |॥| 
॥ दरुद मिलाद की महफिल बराबर करने से खुशहाली ॥ 
|| और बर्कत रहती है जिसका एहसास बाद में 
| होता है। 


हल 


शबेकद्र की फजीलत 

| शबेकद्र किस कद्र अहम रात है उसकी शाने | 

(| मुबारक में अल्लाह तआला ने एक पुरी सूरह कद्र | 

[| जिसे इन्‍ना अनजल्ना कहते हैं उतारी है। इस रात ॥ 

| की इबादत को एक हजार महीने की इबादत से भी |? 
(| अफजल करार दिया गया है। एक हजार महीनों में | 
| 83 साल 4 माह होते हैं, यानि जिसने जिंदगी में |: 
|| सिर्फ एक बार भी शबेकद्र को पाया अगर खूलुस | 
| नियत और सच्चे दिल से इस रात में इबादत की तो | 

| यह तौबा इस्तिग्फार किया तो उसने 83 साल 4 || 
( ज्यादा की इबादत किया हिने से ज्यादा की इबादत किया। --॑ूू- 
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| शोक के वा बेकव्र के वजाएफ और आमाल ॥ 

((। मौलाए काएनात हजरत अली मुश्किल कुशा 

। कर्मुललाह वज्जहल करीम का इ ्शाद है जो कोई | 

|| स्रह कद्र को शबेकद्र में 7 बार पढता है। अल्लाह 

| उसे हर बला से महफूज फर्मा देता है और 70 हजार | 

; फरिश्ते उसके लिये जन्नत की दुआ करते हैं। इसके | 

अलावा आम दिनों में जो कोई जुमा के दिन जुमा से 

पहले तीन बार स्रह कद्र पढता है अल्लाह तआला 

| उस दिन के तमाम नमाज पढने वालों की तादाद के | 

४ बराबर पढने वाले के नाम नेकिया लिखता है ।॥ 
(| (नुज्हतुलमजलिस) 

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम 

इनना अंजल्नाहो फीलैलतिल कद्र वमा अद्राका 

[मा लैलतुलकद्र लैलतुल कद्र मिन अल्फे। 

# शहर तनज्जलुल मलाइकतो वर्रुहो फिहा बेइज्ने | 

[| रव्वेहिम मिन कुल्ले अम्र सलामुनहिया हत्ता| 

मतलइल फज् (पारा 30, रुकु 22). 

जानवर ज़बह करने की दुआ 

*। नवैतो अन अज् ब.ह. हाजल हैवानो बेहै सो | 

/| युखरेजो अन हुद्दोमुल मसफुहो व त कुनु लहमोह | 

[| हलालल ले जमीइल मोअमेनीन वलमोमेनात 

ह बिस्मिललाहे अल्ला हो अकबर । बिस्मिल्लाहै स्मिल्ला९ | 

अकबर, बिस्मिलाहे अल्ला हो | रस ०... मोलाहे अलला हो अकबर 






| 
५/॥॥॥१॥ ॥६६॥ (॥॥५५७॥॥॥(१॥ 


टिल्व्ललननपमत परम लल्म्व्ललस्तलर 
€ दुआए अकीकटह्ठ | 
| अल्लाहुम्म हाजिही अकीकतुब्नी फुलानिन द || 
मुहाबिद मिही व लहमुहा वि लहमिही व अजमुहा वि 
(| अजमिही व जिलदुहा बिजिल्दिही व शअरुहा बि |? 
॥ शअरिही अल्लाह॒ुम्मज अल्हा फिदाअल लि इब्नी | 
॥ मिननार बिस्मिल्लाहे अल्लाहु अकबर। 
अगर बाप जिबह करने वाला हो तो ऐसा कहे | 

(| वरना दुसरा इब्नी की जगह फलां बिन फलां यानी || 

। उस लडके का नाम वालिद के नाम के साथ लें। 

|| अगर लड़की का अकीकह हो तो |: 
।| उसको यूं पढ़ें :- अल्लाहुम्म हाजिही अकीकतु 

|| विन्ती कुला दमुहा बि दमिहा व लहमुदा बि लहमेहा ॥ 
| व अजमुहा बि अजमेहा व जिल्दुहा बि जिल्देहा व || 
(शअरोहा बि शअरिहा अल्लाहुम्मज अल्हा। 

| फिदाअल लि बिन्ती मिननार-बिस्मिल्लाहे अल्ला 


| हुअकबर। 

| इननी वज्जहतु वजहि य लिल्लजी 
॥| फतरस्समावाति वल अर द हनीफंव व मा अना | 
(| मिनल मुशरिकीन | इन्‍न सलाति व नुसुकी व महया | 


(यवममाती लिल्लाहिरब्बिल आलमी न ला शे | + 








| 4 
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॥क लह व विजालि क उमिर्तु व अना 


वस्सलाम। 


४ तकब्बल त मिन खलीलि क स्यिदिना इब्राही म व क्‍ 





पु 


। 


[| विस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर | पढकर जिबह करें | 
| जिवह के बाद अगर अपनी तरफ से कुर्बानी की है तो । 
इस तरह कहें - अल्लाहुम्म तकब्बल्हु मिन्‍नी कमा | 








४ हवीबि क सस्यिदिना मुहम्मदिन अलैहिस्सलातु | 


| अगर किसी दुसरे के नाम से करें तो लफ्ज मिन्‍्नी ट 
(की जगह मिन फलां इब्न फलां कहे (जैसे मुहम्मद 


॥| मुशाहिद हुसैन कादिरी इब्न एजाज हुसैन कादिरी)। | 


| को का हर रोज या बरोजे जुम्भा बाद नमाजे फज या ' 
|| गमाजे जुम्भा या अस्र मदीना तस्यिबा की | 


थ 


दुरुदे जुम्आा * 
| सललल्लाहु अलन नबीइल उम्मीये व आलिही || 
* सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम सलातवं सलामन अलै [| 
| के या रसूलल्लाहजो शख्स हुजूरे अक्दस | 
+ललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम से सच्ची | 


(| मुहब्बत रखे, तमाम जहान से ज्यादा हुजूर की | 


[अजमत दिल में जमाए, हुजूर की शान दुरुदे मक्बू, 





| जानिब (यानी किबला से दाहिने हाथ तिछें) दस्त | 
॥ बस्ता खडे होकर पढे ' हाथ ति्छे) दस्त |; 
#>->>>_... पढ़े बेशुमार सवाब पाए। इस 
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जिञ्‌्नाा है 37 ीडकम्भ्म्ण्नत्म्प्ा 
को एक वार पढने से 400 दुरुद का सवाब मिलता 
है। तो जिसने 400 वार पढा गोया दस हजार मरतबा || 
| दुरुद पढने का सवाब पाया | वेहतर है कि नमाजे |! 
| जुम्आा दो चार दस वीस आदमी मिलकर पढें। 
फचजाइल व फवाइडद 
इसके 40 फायदे हैं जो मुअत्तबर हदीसों से | 
| सावित हैं । यहां चन्द जिक्र किये जाते हैं : 4. इस || 
(| दुरुद शरीफ के पढने वाले पर खुदाए तआला तीन |: 
| हजार रहमतें नाजिल फरमाएगा | 2. उस पर दो |; 
|| हजार बार अपना सलाम भेजेगा । 3. पांच हजार ॥| 
॥ नेकियां उसके नामए आमाल में लिखेगा । 4. पांच | 
हजार गुनाह मुआफ फरमाएगा। 5. उसके माथे पर || 
| लिख देगा कि यह दोजख से आजाद है। 6. अल्लाह | 
।| उसे कयामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा | 7. |; 
४ उसके माल में तरक्की और बरकत देगा। 8. उसकी | 
औलाद और औलाद की औलाद में बरकत देगा। 9. || 
। दुश् मनों पर गल्बा देगा। 40. दिलों में उसकी मुहब्बत | 
| रखेगा | 4. किसी दिन ख्वाब में बरकते जियारते ॥ 
॥| अक्दस से मुशर्रफ होगा | 2. ईमान पर खातिमा | 
| होगा। 43. कयामत में हुजूर की शफाअत नसीब | 
[| होगी। 4. अल्लाह तआला उससे ऐसा राजी होगा || 
कि कभी नाराज न होगा। के कभी नाराज न होगा।  >->णसणयमस्फप्मसक 
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दुनिया ऑर आखिरत के लिए ही 
कामयाबी की दुआ 
| . पहले दाहिना कदम रखकर मस्जिद में दाखिल | 
॥ हों और यह दुआ पढे - अल्लाहुम्मफ तहली अबग | 
| बरहमति-क। ! 
(2. पहले बांया कदम मस्जिद से निकाले और यह | 
| दुआ पढें - अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्अलुकमिन फदलि 
(| क व रह मतिका। 
| 3. चांद देखकर यह दुआ पढ़ें - अल्लाहम्मा[ 
(| अहिल्लहू अलैना बिल अ म ने वल ईमाने 
|| वस्‍सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बूकल्लाहु या| 
(| हिलाल। । 
| 4. जब बुरा ख्वाब देखें और जाग जाएं तो तीन बार || 
अऊजु बिल्लाहि मिनश्शयता निर्रजीम पढें और| 
तीन वार बायें तरफ थूकें फिर सोना चाहें तो करवट 
| बदल कर सोयें। 
| हि हक जब आसमान से तारा टटता देखें तो निगाहं| 
[कर लें और यह दुआ पढ़ें - माशा अल्लाह | 





पला कू भते इल्ला बिल्‍्लाह 3 3343,%-%4/2/%-4390 054, व लिकिीकिलिल ह। 
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जरा." 











| 6. अंधे, लंगडे और कोढी वगैरह किसी मुसीबत जंदा 
| को देखें तो यह दुआ पढें मगर आशोवे चश्म (आंख || 
| उठना ) जुकाम और खारिश के मरीजों को देखकर [: 
| यह दुआ न पढें कि इन बीमारियों से बदन की इसलाह | 
| होती है । वह दुआ यह है - अल्हम्दु लिल्‍्लाहिल्लजी /!| 
आफानी मिम्मबतला के विही फददलनी अला || 
कसीरिम मिम्मन ख ल क तफदीला। 
| 7. जब सोना चाहें तो यह दुआ पढें - अल्लाहुम्म || 
| बिइस्मिक अमृतु व अहया और दूसरे सभी अवराद | 

|| से फारिग होकर सूरये काफिरुन पूरी पढें और | 
[ खामोश सो जाएं । उसके बाद अगर बातचीत की |; 
!| जरुरत पड जाये तो दोबारा फिर पूरी सूरह पढ लें। 

| 8. जब नींद से बेदार हो (जागे) यह दुआ पढें - 

| अलहम्दु लिल्‍लाहिल्‍्लजी अहयाना बआ्‌ दमा।| 
| अमातना व इलयहिननुशूर। 
।9. जहरीले जानवरों से हिफाजत की दुआ -|; 
((अऊजु विकलिमा- तिल्‍्लाहित्ताम्मति मिन|; 

| शररिमा खलक | इस दुआ को जो सुबह के वक्त पढ | 
॥ ले तमाम दिन जहरीले जानवरों से महफूज रहेगा |[| 
[| और जो शाम को पढ ले वह सुबह तक अमान में | 
3.23! 6 मननिलल मम मल 
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स्लल्ज्स्लन्स्स्सलस्सल्पलल्न्ड्न्य्य्श््य््््चचच्थख्ज्लिर 
।0. कर्ज से सुवुक्दोश (उत्तीर्ण) होने के लिए दुआ 
| _ अल्लाहम्म डकफिनी वि हलालि क अन हरामि क 
व अगनिनी बिफजलि क अम्मन सिवा क अन हरामि 
। क व अगनिनी विफजलि क अम्मन सिवा क। हर 
|| नमाज के बाद ग्यारह- ग्यारह बार और सबह व शाम। 
| सौ-सौ बार रोजाना अव्वल व आखिर दुरुद| 
( शरीफ | इसी दुआ की निस्बत मौला अली॥ 
(| करमललाहु तआला वजहूहुल करीम ने फरमाया कि 
$| अगर तुझ पर पहाड के बराबर भी कर्ज होगा। तू उसे 
॥ अदा कर देगा। 
॥| . बरकते रिज्क के लिए अमल - सुब्हानल्लाहि व| 
|| विहम्दिही सुब्हानल्लाहि अजीम व बिहम्दिही | 
|| अस्तगफिरुल्लाह रोजाना तुलूओ सुबह के साथ ही | 
$| + वार अव्वल व आखिर दुरुद शरीफ के साथ पढा | 
£ करें | बेहतर यह है कि नमाजे फज्ज के पहले पढें || 
(| वरना अगर जमाअत काइम हो जाए तो बादे नमाज | 
|| बहर सूरत सूर्य निकलने से पहले पढ लें। 
/| |2. वाजार में दाखिल हो तो यह दुआ पढें - ला 
[| २जाह इल्‍लल्लाहु वह दहू ला शरीक लहू लहूल्मुल्कु 
| + लहुल्हम्मु युहयी व यूमीतु व ह व हस्युल्ला यमूत॒ | 
[पपन-० 5 व अला कुल्लि शैइन कदीर वियदिहिल खैरु वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर। || 
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(७/ हक न यह शिया 340० करध्य व ४ ककया कब कक“) 





न 3. नया लिबास (वस्त्र) पहने तो यह दुआ पढें - | 
| अल्हम्दु लिल्‍लाहिल्लजी कसानी मा उवारी विही 
४|औरती व अत जम्मुल बिही व फोहयाती।| 

(4, आईना देख कर पढें - अल्हम्दु लिल्लाहि 
५ अल्लाहम्मा कमा हस्सन त खल की फहरिसिन |: 
( खुलकी | 4 
( 5. जब किसी को रुखसत करें तो यह पढें - अस्तो || 
||दिउल्‍लाह दी नकव अमा न तक वखवाती म अम 
| लि क सफर में जाते वक्त अहबाब व अइज्जा से 
(| रुखसत होते वक्त कहें - अस्तौदि उ कुमुल्ला 
हल्लजी ला युजीउ व दाइअहू | । 
॥6, वकक्‍ते सफर यह दुआ पढें - अल्लाहुम्म बि क | 
| असूल॒ व बिकअह लुव वि क असीरु 2 जब सफर | | 
| पर रवाना हो जाये तो यह दुआ पढे - अल्लाहुम्म | 
॥ इनननस्अलुकफी सफ रिनाहाजल बिरं वत्तकवा व | 
॥मिचल अ म लि मा तरदा फिर यह दुआ पढें -| 
॥| अल्लाहम्म हव्विन अलयना हाजस्स ऊुरत।| 
विअन्ना बुअदहू अल्लाहुम्म अन्तर साहिडड | 
(| फिस्सफरि वल खलीफतु फि ल अहलि अल्लाह॒म्म | 
इन्‍नी अऊज़ु वि क मिंच व असाड मे कवर 
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य्य्न्ल्ल्ड्च्ालिशज- जम 





न 


मुन क ल वि फिल मालि 








न्नन्‍टूटाफलताी कं कक चर कि स्फ्ल्ल्स्ल्ल्डिाटएः खनन 


वतिल मन जे रि व सूइल 
|बलअहलिवलवल दिं। पढें 
।7. सफर से वापसी पर यह शा जा - जाहवबू न।| 
| 48. शहर में दाखिल दोते वक्‍त पढें - अल्लाह॒म्म 
| वारिक लना फीहा तीन वार अल्लाहुम्मरजु कना | 
|| जनाहा व हब्बिना इला अहलिहा व हब्बिब सालिही | 
अहलिहा इलयना। 
|| 9. जब मंजिल पर पहुंचे यह दुआ पढे - रब्बि| 
$ अनजिलनी मूनजलम्मुबारकन व अन 6 
(| खयरुल्मुनजिलीन। 
(20. आंधी और अंधेरे के वक्त की दुआ पढें -| 
अल्लाहुम्म इन्‍ना नस्अलु क मिन खयरि| 
(हाजिहिररीहि, व खयरि मा फीहा व खयरी मा।|/ 
[उमिरत विहिव नऊ जुू वि क मभिन॥ 
४ शररिहाजिहिररीहि व ५ ररिमा फीहा व शररीमा | 
|| उमिरत विहि। 
| 2. जो शख्स इस दुआ को 3 बार पढेगा उसे सांप 
| ना काटेगा । साल भर तक | (या मुए बल सार्पि| 
8 काटे) क्‍ है 
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प् पीने का बयान ही 
पानी विस्मिललाह पढकर दाहिने हाथ से पीये | 
ढ/ वायें हाथ से पीना शेतान का काम है और तीन सांस | 
| में पीये, हर मरतबा बरतन की मुंह से हटाकर सांस 
॥ लें। पहली और दूसरी मरतवा एक-एक- घूंट पीये | 
॥ और तीसरी सांस में जितना चाहे पी डाले, खडे || 
( होकर पानी हरगिज न पीये | हदीस शरीफ में है कि 
जो शख्स भूलकर ऐसा कर डाले वह कै कर दे और |/ 
|| पानी को चुस कर पीये गट-गट बडे घूंट न पीये । जब | 
पी चुके तो अलहम्दु लिललाह कहे | पीने के बाद | 
गिलास वगैरह का बचा पानी पीना मना है इसी तरह | 
लोहे के टोटी से भी पानी पीना मना है मगर जबकि 2 
(देख लिया हो कि उनमें कोई चीज नहीं है तो हरज |/ 
नहीं। 












लेबास (पहनावा ) का बयान 
| इतना लिबास जरुर पहने कि जिससे सत्र औरत 
|| हो जाए | औरतें बहुत वारीक और चुस्त कपडा | 
हरगिज न पहने कि जिससे बदन के हिस्से जाहिर हो |; 
कि औरतों को ऐसा कपडा पहनना हराम है और मर्द | 
| भी पाजामा या तहबन्द इतना हल्का न पहने की | 
हो के मद को भी ऐसा पाजामा व वदन की रंगत झलके और सतर (छुपाव) न 






(| हो कि मर्दों को भी ऐसा पाजामा 4 गे कि मर्दों को भी ऐसा पाजा। रूप तहवन्द पहनना | 
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। हराम है और धोती न हि पहने बी धोती न न्हनना 
; हिन्दुओं का तरीका हैं और उ' /२ सतर भी नही क्‍ 
'होता कि चलने में सन का पिछला हिस्सा खूल जाता 
| है| मसलमानों को इससे बचना जरुरी है और नीकर | 
जांघिया हरगिज न पहने कि हराम है | लेकिन | 
$ तहवन्द वगैरा के नीचे पहने तो कोई हर्ज नहीं। 
जीनत (सिंगार) का बयान 
ै मर्दों को सोने की अंगूठी पहनना हराम है और [ 
| चांदी की सिर्फ एक नग अंगूठी का एक नग वाली जो || 
॥ वजन में साढे चार माशा से कम न हो पहन सकते हैं। 
| और कई अंगूठी या एक अंगूठी या कई नग वाली या | 
॥| छल्ले नहीं पहन सकते कि नाजाइज है और औरतें 
| सोना चांदी को हर किस्म की अंगूठियां और छल्ले त 
| पहन सकती हैं लेकिन दूसरी धातुओं की अंगुठियां | 
॥ जेसे तांवा, 4६८१ पीतल, लोहा और जस्ता वगैरह तो मर्द 
(| व जीप के लिए नाजाइज | लडकियों को 
/ सोना चांदी के जेवर पहनना जाइज है | लडकों को | 
(किक लडकियों ! पहनाने वाले गुनाहगार होंगे। इसी तरह | 
॥... य के हाथ पांव में मेंहदी लगाना जाइज हैं| 
|. “डकों के हाथ पांव में जीनत के लिए मेंहदी 
न्‍ लगाना नाजाइज है। द 


“>फमयू" » 
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सोने का बयान न्‍ढ 
| मुस्तहव यह है कि बावजू सोये और कुछ देर 

| दाहिनी करवट पर दाहिने हाथ को रुखसार (गाल) |; 
| के नीचे रखकर किबला की तरफ मुंह करके सोये | 
/ फिर उसके बाद बायें करवट , पर पेट के बल न लेटें। |: 
। हदीस शरीफ में हे कि इस तरह लेटने को अल्लाह | 
| तआला पसन्द नहीं फरमाता और पांव पर पांव | 
|| रखना मना है | जबकि चित लेटा हो और यह उस |; 
॥ सरत में है जब कि तहबन्द पहने हो और एक पांव | 
(| खडा हो कि इस तरह वेसत्री (बेपरदगी) का अंदेशा | 
(खतरा) है । और ऐसी छत पर सोना मना है कि | 
| जिस पर गिरने का कोई रोक न हो और लड़का जब 
| ॥0 साल का हो जाए तो अपनी मां या बहन वगैरह के | 
साथ या मर्दों के साथ भी न सोये और दिन के शुरू 

॥| हिस्सा में सोना या मगरिब व इशा के दरमियान || 
| सोना मकरुह है और हमारे मुल्क (देश) में उत्तर | 
|| जानिब पांव फैलाकर सोना बिला शुबहा जाइज है। 
(या नाजाइज समझना गलती है और जब सोकर उठे | । 
(| तो दुआ पढ़ें अलहम्दु लिललाहिल्लजी अहयाना | 
बादमा अमा त ना वइलैहिन्नूशूर। गद मा अमा त ना व इलै हि नल स्यपसपसर प 
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लिप पर ५ ८ आम ा 





रोशन 


मना. ाााा मम 





फातिह्ा का पढ़े फिर 
पहले तीन या सात बार दरुद अं रीफ पढे फिर कम से 
ः चारो कुल, सुरए फातिहा औः अलिफ लाम्मीम से | 
मफलिहन तक पढें फिर आखिर में तीन या प पांच या 
| सात बार दुरुद शरीफ पढें और बारगाहे इलाही में हाथ | 
| उठाकर यूं दुआ करे - या अल्लाह हमने जो कुछ दुरुद | 
| शरीफ पढा है और कुरआन मजीद की आयते तिलावत || 
| की है उनका सवाब (अगर खाना या शीरनी हो तो॥ 
/ इतना और कहें कि इस खाना और शीरनी का सवाब) 
८ मेरी तरफ से हुजूर सरवरे काईनात सल्लल्लाहु॥ 
/ तआला अलैहि वसललम को नज पहुंचा दे फिर उनके || 
| वसीले से तमाम अंवियायेकिराम अलैहिमुस्सलाम को 
(| सहावा और तमाम औलिया व उलमा को अता करना 
$ (फिर अगर किसी खास बुजुर्ग को सवाब पहुंचाना हो | 
[| तो उनका नाम खुसुसियत से ले जैसे यू कहें कि)॥ 
| खुसूसन हजरते गौसे पाक रजियल्लाहु तआला अन्हु 
| या ख्वाजिये अजमेरी रजियललाहु तआला अन्‍्हु को | 
(| पहुंचा दे और फिर तमाम मुमिनिन व मूमिनात की 
| अरवाह को सवाब अता फरमा | और किसी आम॥ 
परसशिता ह भहँचाना हो तो उनका जिक्र 
ठ खुसुसिय ते से करें जैसे यू कहे कि खुसुसन हमारे ] 
। न फू ' दादी या नाना, नानी की ₹₹ 
(| विरहमति क या अरहमर आभीन या रब्बुल आलमीन| 
>> -“..<:44। विवश 





है 


कि! 
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अं 
' “-* एछाुजाजात ६5- बा 
रोजाना राबह व शाम या हर नमाज के वाद क्‍ 
इसको पढ लिया करें। बेहतर है। 
| या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो 
| जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो 
या इलाही भूल जाऊं नजए की तकलीफ को | 
मर शादीए दीदारे हुरने मुस्तफा का साथ हो |, 
| या इलाही गोर तीरह की जब आये सख्त रात 
[| उनके प्यारे मुंह की सुन्हे जाफिजा का साथ हो 
या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारों गीर | 
अम्न देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो 
या इलाही जब जुबाने बाहर आये प्यास से 
| साहबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो । 
या इलाही सढ महरी पर हो की खुशींदे हश्र | 
सय्यिदे बे साया के जिल्‍ले लिवा का साथ हो [१ 
/| या इलाही गर्मी-ए-महशर से जब भड़के वदन 
$| दामने महबूब की ठण्डी हवा का साथ हो | 
या इलाही नाम-ए-आमाल जब खुलने लगे. 
ऐब पोशे खल्‍्क सत्तारे खता का साथ हो 
या इलाही जब बहे आखें हिसाबे जुर्म में 
(| उन तबस्सुम रेज होटों की दुआ का साथ हो बगाए। 
या इलाही जब हिसावे खन्‍्दाए बेजा कट 
चश्मे गिरयाने शफीए मुरतजा का साथ | || 
| या इलाही रंग लायें जब म्रेरी बे वाकियां 
|| उन की नीची नीची नजरों की हया का साथ ही पड़े | 
या इलाही जब सरे शप्रशीर पर चलना धहो | 
ढ रब्बे सल्लिम कहने वाले गम जुदा का 7 || 
|| या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझ से करें ) 
| कुद्सियों के लब से आमीन रण्बना का साथ ही छबाबे गिरा से सर उठाए 
या इलाही जब रजा : का साथ हो |; 
३ दीलते बेदारे इश्के परसपापमपणपमप्णथ 
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नध्याणान 





डूस नक्शा को देखकर 
ताअदादे टक्कतअत अच्छी तरषद्ठ 
याद कद लें कि किस वक्त 
कितनी रकअत पढ़नी क्लै। 
कद्तम्‌ बि ओनिद्ठी तआला झुम्‌ विऔन 
। खिल... ०० न कमरे. रसूलट्डुल्आला अलैहित्तहय त 


4 
>08॥॥९॥ ॥७६|॥५ (0॥॥> ७॥॥॥ ९॥ 






| हा मीम्‌ ऐन सीन काफ 
हा मीम्‌ 
काफ कि 






काफ्‌ हा-या ऐन्‌ साद्‌ 
इसके देखने वालों की तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सुबह देख कम कर 
जो काम शुरु किया जाएगा पूरा होगा, रोज़ी रोजगार मं बरकत होगी, 
इम्तेहान व नोकरी में कामयाबी मिलेगी और गैवी 
तरीकों से रिज्क की दौलत आने लगेगी । 
सबक पसपल. 3 अल्लाह ते ्करफफपथपपपफपपय तआला _ _ 
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बिस्मिल्लाह हिर्र्हमानिरहीम 





अल्लाहुम्मा सल्‍ले अला सैय्येदना व मौलाना मुहम्मदिन व 
;| वदीजतिन व हब विवनी इला जौजे बेह्रमतिन रब्बेना हव| 


लड़कियों के रिश्ते की दुआ 





(| लना मिन अज वा जेना व जुर्रें यातेना कुर्रत आयोनिव| 


(| वजअलना लिल मुत्तकीना एमामन० 


०हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के थं| 


- ५8 दुआ ग्यारह मरतवा पढें इन्शाअल्लाह तआला नेक रिश्ता॥ 
| 





९ । | 
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इमाम अहपद रजा बरैलगी 





किए - ५ जा 

इमाम अहमद रज़ा बरैलवी | 680. 
हज [तकदीर ये तदबीर | इगाण अहपद रजा वरैलबी..... हार | 3. 
न |! - ताअजीगी राज्दा हराण है  हगाग अहाय रज़ा वरैलवी री ॥ | 0. 
(रियाला ला ताअजीयादारी ः हुगाग नाप ज हे जा बरितगी 2«| 
| 8 |दाअवते मय्यत | इमाम | 


। जननती जैवर 













जी हि [0 _ 80. 

मे मानना न द्् | गुफ फ्ती ॥१40 0. 

_|हमारे गौरों आजम 2०० >> लक ७ मकर कील प 

॥दिअवते फिक ०० 80. 
पर 4 |शिरह सलामे रजा ._ __++3++-< ःः  ॥ ७॥- 

हि ॥5 हे बर्च्च हिकायत मुकम्मल दि ॥ गृहमद अहगद दे (- | 

|6 | गुण आपनते रत 777 आअमाले रजा न >> >लल- व वीर 00, 

हे है ॥ फानूने फारीअत मुजल्र गा फाजी अब्दुरहीम बरतवी (420- 
नया जा नंद >> मनन नि न 

]8 |पाकिस्तानी --333+-०--- जो शामगुद्दीव जाअफरी | 20- 










५“ फातिहा (कल 
ग़त्त्ची न ०... 


22 हि 
(24 | +++++२ मात प्‌ मदीना "जज ५मललाशाकाकाओ के 
--- (2- | 


॥॥॥॥॥000॥७॥ 
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गांआंज मीक] का, कजा.+ के 2", सा... कि अनु... नाींन- है 
किक हि।क4 का 
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